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प्रस्तावना 


पूज्य महात्मा श्री भ्रानन्द स्वामी जी महाराज (पूवं म० खुशालचन्द 





दान्त कुटियो में एकान्त वास करके स्वाध्याय तथा योगाभ्यास ग्रौर 
तपस्या से अ्रपने विचारों को परिपक्व करने के बाद प्रत्येक वषं कुद मास 


महात्मा जी के उपदेशों में श्रमृतरस की वर्षा के साथ २. श्रानन्द, श्रौर 
ज्ञान दोनों को उपलब्धि होती है । यही कारण है कि उनकी प्रथम कथा 
म्ानन्द गायत्री कथा? दैः ३ संस्करण ्रल्प समय मे समाप्त हो गये,चौथा 
सस्करण छापना पडा है । तथा- 

एक ही रास्ता नामक दूसरी कथा मे धर्म, र्थ, काम, मोक्ष का 


साधन रूप उपदेश है वह भी हाथों हाय विक रही है । इसी से प्रोत्साहित 


होकर यह तीसरी कथा- 


(भगवान शंकर श्रौर दयानन्द" जिसमें वेद्‌, वेदान्त श्रौर भ्रोकार की 
वयाल्या बर्हत कुछ मननयोग्य है जो कि प्रत्यक धर्मानुयायी के लिए 


पठनीय श्रौर उपदशप्रद है, ग्राशा ही नहीं पितु दढ विश्वास है कि 


पहले कौ दोनों कथाग्रों के तुल्य इसका भी उचित प्रचार होगा । 
उदू मिलाप के प्रधिष्ठाताश्री रणवीरजी का श्राभार मानते ह्‌ 
जिनके उदू लेखो सं यह भ्रनुवाद किया गया हं साथमे श्री विद्यार्थी 


करके श्रति शीष यह ग्रनुवाद कर दिया । 
विरोष कृतज्ञता तो महात्मा श्रानन्द स्वामी जी महाराज के प्रति 


, # श्वा 
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 श्राटकरता हं कि" वे एमे उत्तम उपदेश देकर सांसारिक मुमृक्षु्रों को. 


५ उक्त करते रहते है । 






- गोविन्दराम हासानन्द 


जी भ्रानन्द) सन्यासाश्रम में प्रवेश के पश्चात ऋषिकेश गंगोत्तरी भ्रादि 


सांसारिक मुमुक्षम्रों को ग्रपने श्रमृतमय उपदेश से तुप्त करते रहते हं ।. 


जगदीश जी कै प्रति भी हम कृतघ्नता प्रकाशित करते हं जिन्होने परिश्रम 
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पहता दिनि 


ओम्‌ तवं हि नः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूषिथ । 
श्रधाते सुम्नमीमहे ॥ 


भेरी प्यारी माताग्रो तथा सज्जनो । 


परमात्मा की श्रपार कृपारहैकि एक वार फिर भ्रापसे कुचं बातें 


करने का श्रवसर प्राप्त हुप्रा । पिच्ले कईं वर्षों से संसार मं उथल पृथल 
मच रहीहै। कुदं व्यविति इस वातसे दुःखित हं कि सन्‌ १९५७ में 
प्रलय प्रायेगी, परन्तु सन्‌ १६५७ से भयभीत होने वाले क्या यह नहीं 
देख सकते कि प्रलय निरंतर चली भ्रा रही है । छः सहस्र वषं से संसार 


को दशा विगडनी ग्रारम्भ हुई, इससे पूवं कु शान्ति थी । परन्तु 


महाभारत से लगभग एक सहस्र वषं पूवं शान्ति का भ्रन्त होने लगा । 
इस श्रशान्ति का परिणाम था महाभारत, परन्तु महाभारत से भी 
रान्तितोन हर्द, युद्ध से शान्ति कभी होती भी नहीं। दशा बिगड़ी 
श्रौर विगडती चली जा रही ह । 


विदुर एक दिन महराज धृतराष्ट्र के पास गये । धृतराष्ट्र बोले, 


"यहु क्या हो गया है दुनियां को 1“ विदुर ने कहा, “राजन्‌ 1 मोह के 


वशीभूत होकर मनुष्य लोभ, कोध भ्रौर भय से पागल ह्रा'जाता है, 


चिन्ताकी श्रागमे जला जाताहै। जव तक वह लोभ कोष श्रौर भय 
से मुक्ति नहीं पायेगा, चिन्ता की श्रम्नि समाप्त नहीं होगी ।"' 


| एक कहानी सुनाई विदुर ने 1 एक था घना जंगल । उसमे कितने । 
दही विषेले भ्रौर भयंकर जीव जन्तु चिल्लाते फिरते थ, सिह ॒श्रौर हाथी, ८ 
सप प्रौर भ्रजगर, चीते भ्रौर री । महान्‌ प्रन्धकार था उसके श्रन्दर । ,. ॥ | 
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भागता हुभ्रा एक ग्यव्ति उसके निकट भाया । एक बहुत बडे शरीर 
चाली भयानक स्त्री को उसने वहां देखा । वहीं पांच विषेले सपं देखे | 
वह्‌ भय के कारण भागा भ्रौर कांपता हापता जंगल म दौडता चला 
, शया । भ्रन्धेरे मे एक तालाब में जा गिरा 1 परन्तु इससे पूवं कि तालाब 
की इस तह मे पहु चता जहां पानी नहीं था, किनारे पर लगे एक वृक्ष 
को शाखा उसके हाथ में श्रा गई | उससे लटक गया वह्‌ । जब कुद 
हो श्राया तो उससे देखा कि नीचे गहरे तालाब की तह में एक भयानक 
सापि फन फंलये वेठा हं । उसकी श्रांखे श्रगांरों कौ माति चमक रही 
है । ऊपर देखा कि एक छः मुख वाला हाथी उस वृक्ष को गिरानेका 
प्रयत्न कर रहा है, जिसको शाखा से वहु चिमटा हृश्रा था । ग्रौर यह्‌ भी 
देखा कि श्वेत श्रौर काले रग के वहे वृक्ष की शाखा को काट रहे है । 
ऊपर मत्य्‌, नीचे मृत्यु | भय से उसका रोम रोम कपि उठा, परन्तु 
तभी वृक्ष क एकं भ्रन्य शाखा. पर लगे शहद के छत्तं से वृन्द वृन्द करके 
शहद चने लगा भौर उसके होटो पर गिरने लगा | उसने शहद को 
चक्खा । उसके स्वाद मे खो गया । मूल गया नीचे के सपं को, छः मख 
वाले उस हाथी को जो ऊपर चिधाडता था, उन श्वेत ्रौर काले चूहों 
कीजो शाखा कोकाट रहय, उस जंगल में चिल्लाते हए ॒सिहों को 
फु कारते हए भ्रजगरो को, शौर मचाते हुए पशुम्रों को । उस व्यक्ति 
कौ भांति है यह मनुष्य । शाखा से लटका हा, शहद के स्वाद मे सव 
कु मूला हुम्रा ह । 

धृतराष्ट्र ने कहा, “वह्‌ जंगल क्या ? वह स्त्री क्या है, जिससे डर 
कर वह भागा 1 


विदुर ने कहा, “संसार ही वह्‌ भयानक जंगल है । इसमें रोग शोक 
भग्नि भूकम्प, वाद्‌ श्रौर लड़ाई भगडे के पशु धरूमते फिरते है । इसमें 
काम क्रोध लोभ, मोह भौर म्रहंकार के सपं रेगते है" । इसमें वह्‌ भयानक 
६ स्त्री है जिसे बुढ़ापा कहे हं । मनुष्य जीवन की जिस शाखा से चिमटा 
है उसे दिन भोर रात्रि कै श्वेत भ्रौर काले चह काट रहे है । स्वयं वक्ष | 
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कौ भीः ऋतुग्रों वाला वषं हाथी बनकर धक्के मार रहादहै। नीचे 
भयानक सपंकेषूप में मृत्यु प्रताक्षा कर रही हँ । इन सवको मूल कर 
यह्‌ ग्रजागा मनुष्य प्राला श्रौर निराशा के शहद कौ मिठासमेंखो गया 
है। नीचे की मृत्यु ऊपर का महानाद उसे ष्टि गोचर नहीं होते ।" 


यह्‌ है श्राज से पांच सहस्र वषं पूर्वं का दशय, जिसे देखकर प्ररन 
जाग उट, मनुष्य क्या करे ? 


ग्राज से दो हजार पाँचसौवषं पूरवंएक भ्र्थी का कुं लोग उठये लिए 
जाते थे । एक नवयुवक ने इसको देखा । अ्रःङ्चयं से पूछा, “क्या है 
यह ? कसी वस्तु है जो ्राठ पांव सेचलती है ?” उसके साथियों ने 
कटा, र्था है यह्‌ । एक व्यक्ति मर गया, उसको जलाने के लिये ये 
लोग लिए जाते है । नवयुवक का नाम था राजकुमार सिद्धार्थं । वाद मं 
संसार ने इन्हें शाक्य मूनि गौतम श्रौर वृद्ध भी कहा । भ्रार्चयं से वह 
वाला, “क्या प्रत्येक व्यक्ति को मरना पड़ना है ?” सारथी बोला, “हां 
रोजकुमार ! प्रत्येक व्यक्ति का श्रत में मरना ह, मरने के परचात्‌ मनुष्य 
को जलाया भी जाताभी {हं 1 राजकुमार ने' भयभीत होकर कहा 
क्या मुभे भी मरना होगा?क्या मुभे भी जलाया जायेगा सारथी बोलाश्रन्त 
तो एेसा ही होगा, न्रन्त तौ सवको मरना है |” रागे जाकर राजकुमार 
ने एक पंगु को देखा, एक दीन भिखारी को ` एक बृढ स्त्रीकोजो 
लाटी टेककर चलती थी | एक निधन व्यक्ति को जो सर्दी से ठिठिरा 
जाता था । उसका हृदय चिल्ला उठा, “यह्‌ सव कुछ यदि है तो मनुष्य 
क्या करे ? ` इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिये वह्‌ एक वृक्ष के नीचे जा 
बैठा, तव तक नहीं उठा जव तक उसे ्रपने प्रश्न का उत्तर नहीं मिल 
गया । 





 ओ्रौरम्राजसे दो सहस्र दो सहख दो सौ वषं पूवे एक श्रौर बालक ने 
भी वे दुर्य दखे । उसको श्राय केवल ्राठ वषं थी। इसका हृदय भी 


चिल्ल उठा, “मनुष्य क्या कर ? करेल प्रान्त में अ्रलवाई रेलवे स्टेशन 
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सेपरे कालपी नामकाएकग्रामरहै. उसमभ्राम मे अ्रलवाई नदी के 

किनारे उसका धर था । मालावार में जब दगा हु्रा श्रौर पूज्य महात्मा 

हंसराज जी की ्रज्ञा सेमे वहां पीढ़्त लोगों को सहायता के लिए 
गया तो उस गांव को देखा । उस म्रलवाई नदीको भी दखा जिसके 
किनारे श्राठ वषं के उस बालकने एक चिता को जलते देखा था। 

एक बढ को लडखडति हृए देखा था एक रोगी की कराहते हुए देखा 
था । सवको दखकर उसका हदय चिल्ला उठा, “्यहक्यादहै ?क्योंदहै ? 
मनुष्य क्या करे ?” उस बालक का नाम था शंकर । बादमें संसार ने 
उसे जगद्गुरू रंकराचा्यं कहा । 


प्रौर भ्राज से १३३ वषं पूवं परिचिम भारत की मवा नदी के 
किनारे, टंकारा नाम के ग्राम मे एक श्रौर वालक उत्पन्न हृभ्रा 1 उस 
कानाम भी शंकर था। शिवरात्रि के दिन प्रातः से सय काल तक त्रत 
रख कर वह बैठा रहा । सोचता रहा, भ्राज रात को भगवान्‌ शिव के 
` देन होगे । रात्रि ्राइईं सव लोगसो गये। रात्रि के तीसरे पहर उस 
ने देखा कि एक ॒चुहा रिव के ऊपर चढ़ मिष्टान को ्रानन्द पूवेक भोग 
रहा दहै, तो उसके मन के भीतर कोई चिल्ला उठा, “य तो भगवान्‌ 
शिव शंकर नहींह,य तो कलार पति नहींहें। तब कुद्दिन के 

, पश्चात्‌ उस की वहन मर गई । लोग रोए । मूल शंकर चुप खड़ा रहा, ` 
पूछा, “इसको क्या हो ग्या है ? लोगों ने बताया, “मर गई है यह्‌, 
मौत ले गई इसको 1" मूल शंकर ने श्र।र्चयं से पदा, ““क्या सव को 
मरना पडता है 7“ उत्तर मिला, “सब को।” तभी कुं दिनोंके 
पर्चात्‌ उस के चचा को मृत्यु हो गई, मौत उस के एकं मरौर प्यारे को 
ले गई । मूल शंकरके ग्रसु का.बान्ध टूट गया। लोग चुप करते, 
वह्‌ चुप नहीं होता, बार बार सोचता, “ममे एेसे संसार में नहीं रहुंगा 
जहां शिव शिव नहीं है, जहां जीवन का भ्रन्त मृत्यु है ।” वैराग्य का 
वेग जाग उठा हृदय के भ्रन्दर । सम्बन्धियों ने सोचा, “इस का विवाह 
करदे, बहू श्रायेगी तो वैराग्य को भूल जायेगा । विवाहकी तैयारियां 
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होने लगी। मूल शंकरके हृदय मं भूकम्प भ्राने लगा। तव एक रात 
उस ने एक स्वप्न देखा कि एक महान्‌ ज्योति उस के पासभ्रा कर कट्‌ 
रही है, “सच्चे रिव कौ तलाडा करनी है श्रौर मृत्यु पर विजय प्राप्त 
करनीदहे, तो घरसे निकल, उन लोगों के पास पहु च जिन्होने म॒ल्यु 
पर विजय पाई ह| उससे ग्रगली प्रातः यह्‌ बालक घर में नहींथा। 
घोर तप, न थकने वाली खोज के मागं पर चल पडा था, जिसने उसे 
महषि दयानन्द वना दिया । 
दो सहस््रदो सौ वषं पूवंके शंकरनेश्रपनीमांसे कहाथा, “सं 
साधु वन जाऊगा, सन्यासनलूगा। ममता भरी मांने चिल्ला करं 
कटा, यह्‌ केसे हो सकता, ्रभीतू्‌ बच्चा दहै | म्रभी त्रु बड़ा टोगा। 
तेरा विवाह करूगी, वाजे बजेगे |“ ॐ करने कहा, “नहीं मां { यह्‌ सव कद्ध 
मे करना नहीं । मुभे एक ्रौर कार्यं करना है, प्राज्ञा दो 1“ मां नहीं 
मानी तो शंकर बोले, “च्छा मां ! चल नदी पर नहाने चले। मं 
भहाऊगा तु देखना 1“ नदी के किनारे षहुच करमां ने कंहा, “बहुत 
प्रागे नहीं जाना, पानी श्रधिक है।'* शंकर कपडे उतार कर नहाते 
-हृए ग्रागे बढे, तभी शोर मचा दिया, माँ ! मे मगर मच्छने पकड़ 
लिया है, वह्‌ सुभे खेचे लिये जा रहा है । तेरा पत्र श्रव समाप्त हुश्रा 1 
वीरान किनारे पर मां चिल्ला उटो, “हाय हाय मं क्या करूं ?” शंकर 
पानी मे खड़े खड बोले, ““मां ! मगर मच्छ एक वात कहता है, बोलता 
हैकियदितरु सन्यासीहो जाये तोमंतुभे खोड दूगा। मां ने घबरा 
कर कहा,“'एसी बात न कह इसे कह तुभे छोड दे । शंकर बोले, “वह्‌ 
मुभे घसीटे लिये जाता हतु यदि भ्राज्ञादेतोमैं इसे सन्यासी होनेका 
वचनदेदू।“मांँने रोते हुए कहा, “मे वचन देती हु 1 शकर बोले, 
“वह्‌ ग्रभी सन्यासी होने कौ बात कहता है ।' मां ने कहा, शश्मभीहो ` 
जाना, इसे कह तुभे छोड तो दे ।” म्रौर इस प्रकार श्राज्ञा लेकर शंकर 
सन्यासी हुए | भ्राठ वषे की भ्रायु में नरबदा के तट पर स्वामी गोविन्दा 
 नन्दसे उन्होंने दीक्षाली। स्वामी दयानन्द भी धरसे निकल के 
वहीं पहु चे | 
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ग्राने वाले दिनोंमेजो बात मै म्रापके सम्मुख रखना चाहता ह 


¦ उसका विषय है, “शंकराचायं श्रौर ऋषि दयानन्द कौ श्रध्यत्मिक 
¦ कथा |” वे दानो सन्यासी थे । दोनों सत्य की खोज मं घर स निकले | 


दोनों ने छोटा श्राय में घरक सुख को त्याग दिया । दोनों ने विवाह 

नहीं कराया दोनों कै श्रपने श्रपने समय की भ्रावश्यकता को पुरा किया 
शंकर जब उत्पन्न हृए तो चारों ग्रोर घोर नास्तिकता श्रौर वाम मागं 
फल रहा था | इन से लडने के लिये उन्हों ने देश भर का भ्रमण किया । 
स्थान स्थान परजा कर शास्त्रार्थं किये । उपनिषदों के भाष्य लिखे 
कड श्रन्य ग्रंथ भी लिखे। महषि दयानन्द ने भी सन्यास लकरतप 
करिया । ्रोखा मठ, जोशी मठ, उत्तर कारी श्रौर गंगोत्रीमं परहुय 
कर पहाड़ों की गुफाग्रों मे, नदियों के किनारे, घनघोर जंगलो मे इतना 
घोर तप॒ किया उन्होंने कि एक महान्‌ ज्योति उनके हदय मेजाग 
उटी । तिब्बत कीसीमाके उस पार गंगोत्री के रस्तेमे भारतका 
प्रन्तिमि अ्रामटहे धराली | वहां के नम्बरदार ठाकुर नारायण सिह 
ते मभे बताया कि उन के पिता ठाकुर शिव सहने स्वामी दयानन्द 
को देखा था | धराली के निकट ही गंगाके किनारे एकगुफामवे 
रहते थे । उस गुफामें मं गया। महषि ने वहां कईं कई मास की 
समाधी लगाई । कितना घोर तप था वह्‌ | शंकाराचयं ने भी तप किया 
दोनों ने विद्या प्राप्त की } दोनों ने नास्तिकता के विरूद्ध प्रचार किया 
दोनों ने हिमालय.से कन्या कुमारी तक देदाकी वारवारयात्रा कौ । 
दोनों ने वेद के प्रचार ्रौर वाम मागं के संहार के लिये प्रपना जीवन 
ग्रपेण दिया । 


यही नही, दोनो के जीवन में ग्रौर भी कितनी ही एक जसी वातं हं 


जगद्गुरू श कराचायं केवलं १० वषं कायं कर सके । २२ वषंकी 


भ्राय्‌ मे कायं प्रारम्भ किया, ३२ वषं की श्राय मं उन का तिधन हो गया 
महषि दयानन्द को भी कायं करने कै लिये लगभग इतना ही समय 
मिला 1 जगद्गुरू शंकराचायं को मृत्यु विष से हुई । दो जनी साधु 


(८ +) 


उनके शिष्य वने। उनके मनमेपापथा। श्रवसर पाकर विशवास 
घात किया उन्हों ने । शंकराचायं का \विषदे दिया। 


छः मास वे विष की श्रग्नि से लडते रहे ग्रन्त मचल बसे महर्षि 
दयानन्द को भी जोधपुर में विष दिया गया। एक बार नहीं 
तरार बार उन्ह समाप्त करने {का प्रयत्न किया ग्या प्रयत्न 
करने वालेवेलोग थे जिन की दुकान दारी को महपि दयानन्द 
समाप्त कयि देते थे । ग्रन्तिमि वार का विष वहूत भयानक था 1 महपि 
का सारा शरीर छलनी हो गया । पर्याप्त समय तक सामूख्य करने के 
पचात एक दिन वे चले गये] शंकर ने वेद का प्रचार किया, 
दयानन्दनेभी । शंकर ने भी ्ास्त्रार्थं किये, दयानन्द नेभी। 
शंकर ने भी थोडे से समय में कितनीदही पुस्तक्रे लिख डली 
दयानन्द ने भी । एक श्राङ्च्यंजनक समानता उनके जीवन में मिलती 
है एसा प्रतीत होता है कि वाइस सौ वष पहले के शंकराचायं अ्रपने 
समय के दयानन्द थे। १३३ वर्षं पटले के दयानन्द श्रपने समयके 
शंकरचा्यं । अ्रपने श्रपने समय पर श्रपनी श्रपनी श्रवधि से उन्होने उन 
समस्याग्रों को सुलभायाजो देश ग्रौर मानवो के समक्ष थौ । शंकर 


के समय में नास्तिकता श्रौर वाम मागं के साथ लड़ने की अवश्यकता 


थी, वे लडे | दयानन्द के समय में नास्तिकता ओर वामसमागं के साथ 
साथ विदेशी सभ्यता काभी प्रक्रमरण हो रहा धावे तीनोंके 
विरुद्ध लडे। 


त्रौ र वास्तविकता यह है कि पांच सहस्र वषं पहले की बात होया 


ढाई सहस्र वषं पूवं की वाईस सौ वषं पहले की बात होया १३३ वषं 
पवं कीयह लड़ाई कभी रुकती नहीं । उस समय दुनियां दुःखीथी)ग्राज भी 
द्मखीहै। भ्राज किसी भी घरमंया परिवार प्रान्त मेया देम जाकर 
किसी से पृदिये, क्या कोई सुखी है ? क्या कोई छाती पर हाथ रख कर 
यह्‌ कह सकता है, मुभे कोई चिन्ता नही, कोई भय नही; पांच सहस 
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वषं पूवं महात्माः विदुर ने कहा या, “ दुनियां भय लोभ ग्रौर कोध 
से पागल हुई जाती है।' „ क्या भ्राज भी वही बात दुष्टि गोचर 
नहीं होती ? श्रमेरीका रूससेडेरताहै,रूसग्रमेरीका से, प्रमेरीका 
लोभ करता है सयूक्त देश मेरे साथमिल जाये,रूस लोभ करता है मेरे साय 
सम्मलित हो जाये । लोभ पूरा नहीं होता । श्रौर श्राज तक कभी किसी 
काहृग्रा नहीं तव क्रोध जाग उर्ताहै। सव लोग इस माम पर 
दोडे जाते हे, यह सम कर कि सुख मिलेगा, प रन्तु सुख दै कहां? 
सुख तो प्रात्मा को समभने श्रौर जाननेमें है। शरीर का, रोग कोई 
रोग नहीं । सवसेवड़ारोगहैभ्रात्मा को भूल जाना परन्तु दुनिया 
समभ वटी है कि शरीर में सव कुह यह्‌ नहीं समभा कि शरीर 
तो माया है, णंच तत्व का पुतला | एक मशीन । चलती श्रवंश्य है, 
परन्तु उसे चलाता कौन है ? इस के प्रन्दर श्रात्मा नहो तो हजार 
प्रयत्न कीजिय, यह चलती नहीं । संसार भी एक मलीन ह । इसे. 
चलाने वाला परमात्मा है । व्हनदहो तो मशीन कु भी नहीं| 
ग्रापक्सीके पिताहं, किसीके पत्र हे, किसी के भाई हे, 
मजिस्टट ह्‌, जज हं, मन्त्री ह, व्यापारी ह परन्तु तब तक जब तक 
्रात्मा शरीर कै श्रन्दर है यह निकल |जाये तो फिर कुं भी नही । 
कलार की यात्रा के लियं जाते समय तिब्बत मे मौने देखा कही कोई 
बुक्ष नहीं । श्रपने पथ प्रदशंक कीच खम्बामें मैने पच्छा यहां मूर्देका 
चया करते हं ! वह बोला “वताऊगा दूसरे दिनः एक ऊंचे टीले के 
ऊपर एक कमरे का एक मकान बना हु्रा था | कौच खम्बा ने बताया 
यह है शष मान, इस मकान मे पुजारी रहते हं कोई मर जायतो 
-रिइतेदार लाद कोयहां ल श्राते है पजारी तलवारसे उसे टुकड़े 
-टकड़े कर देते है, तव शख बजाते है शंख की ध्वनि सुन कर हजारो 
मांस भक्षी पक्षी श्राति है । थोड़ी ही देर में सब टुक्डों को खाजते 
है] यह है रारीर का मूल्य । जिसके कारण शरीर कामान दे उसे 
दुनियां भूल गई, केवल शरीर को पालना आरम्भ कर दिया उसने । 
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शरीर को खाना खिलाया उसने श्रात्मा को को नहीं । प्ररे याद रखो । 
जव तक श्रात्मा भृख्री है तव तक हजार योज नाये वनाग्रो, शान्ति नहीं 
नहीं हौगी गं यह्‌ नहीं कहता कि शरीर कि चिन्तान करा। दारीर 
तो श्रात्मा की मोटर है इस मे तेल श्रवद्य डालो ताकि यह चलती 

परन्तु जो मोटर को चलाता है उस की भी {तो चिन्ता करो , उसे 
विलाग्रोगे नही उसे' भूखा मारोगे तो इस मोटर का क्यालाभ होगा? तुम्ह्‌ 
पतलून की चिन्ता दै फटे दए ॒भ्रन्तः करण की चिता नहीं? वाहर 
वाले को सजाये चले जा रहे हो श्ररे श्रन्दरवालेकोभी तो सजाग्रो 
वास्तविकता वह टै बाहर की प्रदर्शनी नहं। 


ग्रन्दर वाले को जगद्गुरु शंकराचार्य ॒ने देखा, स्वामी दयानन्द ने 
देखा । लोग सममते है उनके सिद्धान्त श्रलग है एेसी बात नहीं 
है । दोनों का एक सन्देश है श्रौर वह यह कि श्रात्मा को जगाये विना 
कायं नहीं चलेगा । श्री शंकर श्रपने सारे ज्ञान का निचोड़ उस ग्रन्थ म 
लिखा है, जिस ग्रन्थ का नाम उन्होने “विवेक चूडामणि रक्खा। 
महि दयानन्द ने श्रपने ज्ञान का निचोड “ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका ` 
श्रौर सत्याथं प्रका मं लिखा दै । “विवेक चूडामणि" मंश्री शङ्कुर 
-कहते हे, एक दुःखी गृहस्थी ने रोते हृए कटा इस भयानक संसार सेपार 
जाने का मागं क्या है ? ज्ञानी ने उत्तर दिया, “रो नहीं, घवरा नहीं । 
मार्ग है । उसपर जाने के उपाय हं चार, श्वद्धा भक्ति, ज्ञान श्रोर योग ।' 
महषि ने भी “ऋछग्वेदादि भाष्यभूमिका"' के उपासना काण्ड मे इन्हीं चार 
बातोंका वर्णन किया, श्रद्धा, भविति, ज्ञान श्रौर योग । श्री शङ्कुर ने 
ब्रहम सूत्र क्रा भाष्य किया है, जिसका पहला सूत्र हैः- 


अथातो ब्रह्मजिज्ञासा 


ग्रब ब्रह्य की खोज प्रारम्भ होगी । भ्रौर इसके साथ ही लिखा ब्रह्य 
की खोज को श्रारम्भ करने से पूर्वं चार वस्तुग्रों का होना श्रावश्यक है । 
"पहली यह कि जो व्यक्ति खोज करना चाहता है उसे श्रात्मा ग्रौर 





=== 
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ग्रनात्मा कां पता हो । दूसरी यह कि वह लोक प्रौर परलोक के लोभसे 
वैरागी हो गयाहो , तीसरी यह्‌ कि उसके पास छः प्रकार को सम्पत्ति 
हो ओर चौथी यह कि उसके ्रन्दर मुक्ति पाने कौ इच्छाहो । यह छं 
प्रकार की सम्पत्ति है -शम, दमं उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा श्रोर समाधान ।: 
महषि दयानन्द ने उन्ीं चार बातों को चर्चा “सत्याथं प्रकाश" मेक 
है । सवसे पहली बात को कहते हं विवेक । यह जानना कि जड़ क्या है 
ग्रौर प्रात्माक्याहै ? यह शरीर जड है, जिसके कारण इसके ग्रन्दर 
जीवन है वह्‌ ्रात्माहै। रारीरकानाचहोनेसे श्रात्मा कानादा नहीं 
होता । पांव को हड्डी टृटती हतो ्रात्मा की हडडी नहीं ट्टती । 
ररीरकागलाक्टतारहैतो ग्रात्मा का गला नहीं कटता । स्वामी रामः 
तीथं जी ने ठीक कहा टैः- 


खंजर कौ क्या मजा १ फ इक्‌ जष्म २ कर सङके। 
तेरा ही है ख्या कि षद्ल हृद्माहे त्‌ ॥ 
इस बात,को जानने वाले. हकीकत ने कह्‌।:- 
काट सते होतो बाहर का हकीकत कारो | 
काटतो असल हकीकत को यह तलवार नहीं । 
इस वात को जानने वाले भगवान्‌ कृष्ण ने प्रजन को कटा, “यह्‌ 


श्रात्मा कटता नही, जलता नही, सूखता नही,डवता नहीं 1" यह है 


विवेक, यथार्थं ज्ञान । इस वात को समभना कि श्रात्मा क्या है, जड़ 
क्यार ? । 


दुसरी बात को कहते हे वैराग्य । प्रत्येक प्रकार के फल की इच्छा 
को त्याग देना, निष्काम भाव से कर्म करते जाना । श्राजकल तो निष्काम 
कम का भथ हौ लोग सम नहीं पति । लोग सेवा भीकरते ह तो 


| (१) शक्ति ' (२) घाव (३) विचारः ब्नुबादकं 


॥ ^^5. 


वोट प्राप्त करने के लिए । जहां वोट मिलते कौ ्राशान हो, वहां उन 
कासेवाकरनेकोही जी नहीं चाहता । परन्तु आत्मा को खोज करनी 
हो तो केवल इस लोक के नहीं परलोकके लोभ को भी त्यागना 
पड़ता ह । 


तीसरी वात को कहते ह पट सम्पत्ति । छं प्रकार की सम्पत्ति। 
इन मे पहली सम्पत्ति है शम-प्रव्येक दया मं शान्त रहो । संसार तो 
शान्त नहीं ह्‌ । हर श्रोर उथल पुथल मच रहीहं। कितने ही उतार 
चाव होते हं । वाढृश्राती हु, भूकम्प श्राति हु, गांव उजडते हें, शहर 
नष्ट होते हे , वच्चे श्रना होते हं , विनाश नाच उरुता ह । इन सवके 
होते हए शान्त रहना यह हं शम । तुम्हारे शान्त होने से संसार बदलेगा 
नहीं । इसी प्रकार चलता जायेगा । विचार कर देखो, यह संसार क्यों 
वना ? इसलिए कि लोग ग्रपने किये कर्मो का फल भोग सके । नये श्रौर 
उत्तम कमं करके ईदवर के पास पहु च सके । एेसी दुनियां म पूर्णं शांति 
मिलेगी केसे ? भगवान्‌ राम को भी-चौदह वषं तक जंगलो मे भटकना 
पड़ा । भगवती सीताकोभी रावण की कंदमें जाना पडा। जव तक 
शरीर हं तब तक सुख भ्नौर दुःख, पाप ग्रौर पुण्य, रोग श्रौर रोक सव 
को रहना हं । यदि दुःख का ग्रन्त चाहते हो तो केवल एक ही रास्ता है 
कि श्रपने कमं को करते जाम्रो श्रौर शान्त रहो । एक कवि ने कहा थाः- 


या खून पसीना करके बहा, तान कै चादर सोता जा । 
यह नाव तो चलती जाएगी, त्‌ हंसता रह या रोता रह ॥ 


तुम्हारे हंसने या रोने से संसार बदलेगा नहीं । केवल ग्रपना कर्तव्य 
पुरा करो श्रौर शान्त रहो । इन जलती हई ज्वालान्रों मे, दहकते हृए 
ज्वाला मुखियो मं डोलने दो संसार का जहाज । तुम श्रञोल होकर बेठे 
रहो । यह हं शम, छः सम्पत्तियों मेँ से एक सम्पत्ति । रोष सम्पत्तियों कौ 
बात श्रगले भाषण में बताङगा । ॑ 


भरोरेम्‌ शम्‌ , 


दूसरा दिन 


प्यारी माताग्नो ग्रौर सज्जनो । 
जगद्गुरू शंकराचायं श्रौर महषि दयानन्द की बात कहं रहा था मे ४ 


दोनों ने कहा, 
(“थातो ब्रह्म जिज्ञासा" 


(रव ब्रह्म की खोज प्रारम्भ होगी) कटने से पूवं कहने वाले मेः 
चार गुण होने चाहिये । वेदान्त भ्रौर ग्रात्मिक ज्ञान की भाषा में इनचारः 
गुणों को “साधन चतुष्टय” कहते हं । श्री शंकर ने विवेक चूडामणि 
गनौर तत्व बोध में प्नौर मर्हषि दयानन्द ने सत्यार्थ-प्रकाश रौर ऋग्वेदादिः 
भाष्यभूमिका में इनका वर्णन किया है 1 कुछ कह सकते दै कि खोज तो 
ब्रह्म. की करनी है, फिर पहले ईन चार गुणो की क्या ब्रावर्यकता है. 
कया कोई व्यवित विना पढ़े लिखे जा कर कहु सकता है कि, “भमु इज्जि- 
नोयरिग के कालिज मं प्रविष्ट करके 'हञ्जिनीयसिग को या मेडिकल 
कालिज में प्रविष्ट करके. डाक्टर की डिगरी दे दो ?2 नहीं, इन कालिजों. 
म प्रव्रिष्ट होने मे पूवं कुं ग्रौर डिगरियां प्राप्त करनी पडती हं 1 ` इसी 
प्रकार “ब्रह्म प्राप्ति" के कालेज में प्रविष्ट होने से पूर्वं भी चार साधनो 
को श्रपना कर चार गुण श्रपने अ्रन्दर उत्पन्न करने पडते है । ये चार 
गु दै ^श्रात्मा श्रौर प्रनात्मा'' का विवेक, लोक भ्रौर परलोक मं कमं के 
फल से व॑राग्य, “षट्‌ सम्पत्ति" ग्रौर मूक्ति को तीत्र इच्छा । 


इन चारों गुणों का वणन करते हए जगद्गुरू शंकराचायं विवेक ` 
चडामसि के ६४बे लोक मे कहते है , “जंसे रोगी पुरुषों का रोग केवल! 
ग्रौषध का नाम सून लेने मात्र से दुर नहीं हो जाता, एसे ही भव बन्ध से 
ब्रह्म क। साक्षात्‌ श्रनुभव किए विना केवल.यह कह देने से किमे ब्रह्म 


(= 


हः कोह मुक्ति नहीं पा सकता | मं ब्रह्य हं एसा कह्ने का श्रधिकार 


केवल उस व्यक्तिकोदै, जिसने इन चारों गुणो को क्रियात्मक रूप- 
देकर परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया है ।” श्रागे चलकर एक श्रौर' 
स्थान पर उन्होने कटा दै, “सव शतुप्रो को नष्ट कयि बिना श्रौर सवको ` 
विजय किये विना जैसे कोई व्यक्ति “मैः राजा हं, एसे कहने से राजा नहीं 
हो जाता, उसी प्रकार इस भव सागर को पार उतरे विना कोई व्यक्ति 


म ब्रह्म हूं कहने से मुक्त नहीं हो सकता ।"' 


इन चार गुणो कौ चर्चामेनेकलकी थी । उनमें से पट्‌ सम्पत्ति” ` 


खः: प्रकार कौ सम्पत्ति मं से पहली सम्पत्ति के सम्बन्ध मे भी कहा था । 
यह सम्पत्ति है “शम” । प्रत्येक दशा में ्रपने श्रापको शान्त रखना ।` 
सुख मं श्रौर शान्ति में तो सव व्यक्ति शान्त रह 
शान्ति दोनों न हों । चहु ग्रोर ज्वालाये जल रही हो, उथल पुथल हो रही 


भः 


हो, वाद्‌ उराती हो, तव भी शान्त रहना इसका नाम “शम” है । 


पराप कहेगे संसार म कौन ह जो शान्त रहना नही चाहता, कौन है 
जो दुःखी होना चाहतादहै, कौन है जो भूखा रहना चाहता है, निर्धन 


सव कुछ ` 


हना चाहता है, चिन्ता में ङवना चाहता है ? परन्तु जब यह्‌ 
हो तव व्यक्ति शान्त रहे तो किस प्रकार इस प्रदन का उत्तर सुनिए । 


मनुष्य के म्रन्दर शान्ति तव श्राती है जब उसके ग्रन्दर मानसिक बल हो ` 


भरा मन जव मेरा वन जाए तव शम का गु प्रकट होता है ह्य | 
प्राप कर्टंगे मानसिक वल को उत्पन्न करने की विधि क्याहै ? वह॒ भी 


 सुनिए । मानसिक वल कोपैदा करने की विंधिहै संसार को उसके 


। वास्तविक स्वरूप मेँ समभना । दो प्रकार के तत्व है ससार मे-एक 

आत्मतत्व है दूसरा “श्रनात्मतत्व"- एसा तत्व जो श्रात्मा हीं है, 
केवल प्रकृति है, माया है, नार होने वाला है । दोनों को पह्चानो । जो 
नाश होने वाला है उसका श्राश्रय न लो । श्राज नहीं तो कल, कल नहीं 


। तो सहस्र वषे, लाख वषं, करोड वषं के पचात्‌ वह सम।प्त हो जायेगा ` 


हते ही है । जव सुखं श्रोर 


हो । पृथ्वी कांपती ही, नौका उगमगाती हो । तुफान चीखता फिरता ` 





(८ १६; ) 


निश्चय रूप से । तव तुम निराश्रय हो जाभ्रोगे। श्रौर लाख या करोड 
वषं की बात क्या, यह तो प्रति क्षण परिवतिंत श्रौर नष्ट होता है। 
क्षणक्षणमे रूग रूप बदलता है, वास्तविक नहीं । पिता समभताहैकि 
वह्‌ पुत्र का प्राश्रय लेगा, पुत्र समता हे पिताका ग्राश्रय लेगा । दोनों 
नहीं समभते कि एक दिन पिता रहेगा न पूत्र। एक मनुष्यमित्रका 
सहारा दू दृतादहै, दूसरा शक्ति का, तीसरा शासन का । म तो यहु 
कहता हूं कि माया को श्रपने स्थान पर समो, यह ठगनी है, सदा साथ 
नही देगी । सवदा साथ देने वाला वेद के श्रनुसार परमात्माहै । वेदमे 
कटा टैः- 

“प्रजा पति तुभसे बड़ा संसार में कोई नहीं, जिस कामना को लेकर 
मे तुभे बुलाता हुं उसे पुरा करो। मुभे श्ननन्त सम्पत्तियोंका स्वामी 
बनाश्नो । | 


तो मं नहीं कहता कि धन श्रौर शक्ति, शासन श्रौर सम्बन्धी बुरे दे 
म्रच्छेहै वे । उचित रूप से उन्हे प्राप्त करने का प्रयत्न अवश्य करो, 
परन्तु उन्हे प्रश्रय वना लोगे तो ्रवश्य धोखा खाग्रोगे । वे सद। रहने 
वाले नही, श्रन्त मे धोखा देते है । श्राश्रय लेना हे तो उसका लोजो 
सदा रहता है, जो कभी धोखा नही देता । ये माता श्रौर पिता, बेटे 
श्रौर बेटियां, सगे श्रौर सम्बन्धी कोई. भी साथ नही ` जाते धन श्रौर 
मकान शासन श्रौर जागीर सव यही रह जाते है । मरते समय प्रत्येक 
व्यक्ति को यह बात भ्रनुभव होती है। सिकंदर भी कहता है, मेरे 
हाय खोल दो जिससे लोग देखे कि उनमें कुं नही । मेने जीतेनी 
इस बात को भ्रनुभव किया कलाश कीयात्रामें मेरे दस साथी थे, 
€ बंगाली, एक मद्रासी 1 गरवयांग से हम लोग चले तो अपने लिए तम्ब्‌ 
इकटुं लिए । पथ प्रदशंक लिया । खाने का रादन भी उठा लिया । मे 
हसता बहुत हूं । दूसरों को भी हंसाता हं। मेरे वे सव साथी कहते 
ये, शश्रानन्द स्वामी तेरे साथ रहनेमें जो प्रानन्द है, वह हमने कभी 
देखा नही, हम तो श्रव तेरेसाथ ही रहेगे ।'“ मे ने हंसते हए कटा" 


¢ ^) 


“रहो ना, इससे ्रच्छा क्या है 1” परन्तु वापस श्आती वार मवसे 
भिर पड़ा । लिषप्पू लेक घाटी पर वफं बहुत थी । पांव फिसला । दूर तक 
फिसलता गया । वफ के एक तोदे ने रोक लिया, नही' तो ्राज आ्आपको 
-यह्‌ भाषण न सुनना पडता । कठिनता से उठा- परंतु पांव चिल्ला उठा 
किम टूट चुका हूं | उसे घसीटतः हुम्रा “पंजम'' तक पहु चा । पंजम' 
नगर या ग्राम नही केवल एक खुले वीरान मेदानका नाम है मेरे 
वगाली साथियों ने जव देखा कि यह्‌ तो चल नही सकता, तो मुभे वही 
छोडकर चते गये, थीड़ी देर ॒पर्चात्‌ मद्रासी श्राये,वेभी जल्दीका 
वहाना करके चले गए, उन्हं गरवियांग पहु चना था । मै ` श्रकेला रह गया 
चल नही सकता, भ्रास पास कोई व्यविति नही । तभी “कीच खम्बा" 
का भाद्‌ म्राया। उसेमेने कहा किमे चल नही सकता, कीच खम्बा 
कोवोलो किया तो भ्ठ (तिव्वति बेल) भेजे या कम्बल जिससे रात्रि 
व्यतीतकर सकु ! पर्याप्त रात्रि व्यतीत होने व्पर कीच खम्बा श्राया ! 
मुभे साथ लेकर गरवियांग पहु चा । वहां पहु च कर सुना कि वंगाली 
रौर मद्रासी सव भ्रागे चले गएहै। मे चल नही सकताथा। एक 
दिन पड़ा रहा, दो दिन पड़ा रहा, ्र॑त में कीच खम्बाने कहा, “यहां 
कव तक पड़े रहोगे, सर्दी वदु जाती है, कुछ ही दिनों मे वफं पडने 
लगेगी, मागं बंद हौ जायगे । एक डाण्डी करालो, उसमें धारचूला तक 
चले आग्रो उससे भ्रागे घोड़ा मिल जाएगा । काफी रुपयों पर एक डाण्डी 
करली गर्ई। छः कुलियों ने उसे उठाया । धार चला की ग्रोर चले हम 
लोग। रात्रि हई तो जंगल मे ही एक स्थान पर ठहूर गए । देवदार का 
'एक वड़ा वृक्ष था उसके नीचे मं लेट गया । मेरे पास कुलियों ने भ्रम्नि 
जला दी जिससे जंगली पशु न भ्रायं । उसी समय दो कुलो नीचे से 
आ्आाये। उन्होने बताया कि भ्रागे पहाड टूट गया है, जाने का मागं नही 
दो साघु टूटे हुए पहाड मे जाने का प्रयत्न करते हए मरगएहै । 
“मेरे कुलियों ने सूना तो बोले, “हेम श्रागे नही जा्येग” मेने कहा, 
“श्रभीतोसो जाग्रो, प्रातः उठकर देखेगे कि क्या करना है 1 परन्तु 
जव प्रातः मँ उठा तो देखा कूलियों का कही चिह्व भी नही । वे रात 


थ्‌ 
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के ग्रधेरेमेहीचलेगएये। मे चकित हूभ्रा क्िग्रव क्या करू} जलती 

ग्रम्नि मेरे पास थी 1 कुली कृपा करके मेरे कमण्डल सं पाना भर 
गए थे। केवल दः विस्कुट मेरे पासथे। चल म सकता नटा था । 
नदी भी ग्राधा मील नीचे थी | दिन भर वेठारहा। रात्रि भ्रा गड। 
ग्रग्नि मे कृ ग्रौर लकडिया डाल के बढा रहा । दूसरा दिन हो गया । 
दसी प्रकार तीन दिन व्यतीत हो गए। तान रात व्यतात हागडइ। 
छः विस्कुट जोमेरे पासथे, वे सी समप्त हो गए पानी भी समाप्त हो 
गया । मेने समभा ग्व मेरा श्रन्तिमि समय म्रा गयादे। उस समय 
कौन था मेरा ! हनमान रोड वाले, कनाटस्लेस वाले, किसी श्रायं समाज 
का मंत्री, किसी सभाका प्रधान, कोई भी नहीं था, किसी का ्राश्चयं 
तथा । उस समयमरे हदय के भीतर सं कोई चित्ला उठा 


किस संग ऊजे मित्रता, सथ जग चालन हार । 
' निश्चल केवल है प्रथु, उन संग कीजे प्यार ॥ 


उस समय बटे नही थे, बटियां नही ' थी, जागीर नही धी, व्यापार 

नही था, जिस ग्रोयं समाज के लिये कायं किया उसका कोर प्रधान, 

त्री भी नही था । वे बनाली नही थे जिन्होने कहा था, “्रानन्द स्वामी 

तू बहत भ्रच्छाहै।'' वे मद्रासी तहीथे जो कहतेथे, “सदातेरे साध 

गे कोड्‌ नही धा , केवल प्रभे था एक उसकी कृपासे तीसरे दिन 

को सांय कद्ध नषालीदङ्लीम्र । उनको सहायता सं में धा रचला 
पटा] 


अरे सावधान ! सम्भतकर देखो । जिस संसार के पीदधे तसं पामसल 
ट्य जति हो यह फिसी के साथ नही गया, कमी किसी के साथ जागा 
नही , यह्‌ चष्ट हने वाला हे । सदा साथ देने वाली नही है, इस पर 
बिरबःस सत करां। 

इख भकार मन को समकाद्योगे तो मन वज्ञ मे आयेगा । मन वदा 
मे छा जापे तो फिर घारःर भौ अापेभां 1 स्वप्न देखते समय उन्दियां तो 


(८ --ई& >) 
जाती है, मन जागता रहता है । मनभी सो जायें तो गाढ निद्रा 
ग्रा जातोदहै। केवल श्रात्मा जागता रहता दै। जागकर . मनुष्य 
कहता है, “ग्राज सोने मे बहुत श्रानन्द श्राया 1“ श्रे ? 
ग्रानन्द किसको प्रायातुम तो सोर्है ये! श्राया उसको जो कभी 


[र ९.१ 


सोता नहीं जो सदा जागता है-श्रात्मा। इस श्रात्माफो जानलेने से 
मनुष्य प्रत्येक दामे चात रहता ह । यह्‌ पहला साधन हं । शम का 
ग्रधिकारी वनने के लिए सनको वश्मेकरो। । 

जगद्गुरू शंकराचायं ते उनके लिप्य ने प्रष्टा, “जगत्‌ को कौन जीत 
लेता है” जगद्गुरू दले, “टो मन कौ जीत लेता है 1" *' ` 

वृहत बरा भला कह है मन कोङ्करने। एक स्थान पर वे कहते 
है, “इच्छाश्नो. का एक भयानक जंगल है जिसमे मन नाप का भयंकर 
सिह रहता दहै, जो लोग च्रात्माका देन करना चाहते है. उन्हे इस 
जंगल मे नहीं जाना चाहिये | 


 कृद्धलोग कहते है, ' हम तो इस जंगल मे जाना नही चाहते, यह्‌ 
सिह ले जाता है, यह सिह दै जो द्धोता ही बही, इसमे छुटकारा 
कंसे पाय !1'' | 
महाराज जनक से भी एक वार किसी ने यह प्रदन पूदा था । जनक 
एक वश्च के पास खड़े थे, वोवे, “यह वृक्न बके दछोडदे तो श्राप प्रदन 
क] उत्तर पते वाले ने कहा, “महाराज प्राप ज्ञानी होकर मूर्खा 
कीसी वातं करते ट्‌, वृक्ष नं श्राप्क्ा नही' पकड़ रदखा है, श्रापने वृक्ष 
कनो पकड रक्खा है, यह वृक्ष ती जड़ दँ यहं श्रापको दया पकड़गा { ` 
ग्रजकल वह्‌ व्य विति होता । त्राजकलं जनक एसा कर्त ता वहू व्यक्ति 


च 


~ ~~ 


1 


उन्ट्‌ कृट्तः. 


क 


फएलेवदे९ तो छद करं लानत करं शतान प्र्‌ | 


~ ----~- ~~ 


 १- बुरा कमं २-विक्कार्‌ । 
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जनक ने कहा, तू टीक कहता है भाई, यह्‌ वृक्ष जड़ है, इसने 
नहीं, मेने इस को पकड़ रक्खा है, परन्तु याद रख मन भी तो जडहैँ 
उसने तुमह पकड़ नहीं रक्खा, फिर मूभसे क्यो कहते हौ कि वह॒ 
छोडता नहीं । “ यह है दूसरा साधन मन को वामे करने का। मन 
की वास्तविकता को समो, वह॒ जड है, उसमे कोई शकविति नहीं, 
शक्ति तम्हारे श्रन्दर है, एसा समभोगे तो मन वश मं ग्रवश्य जायेगा । 


दूसरा साधन दहै विचार-निरतर यह सोचना कि मेरा लक्ष्य 
क्या है बार बार सोचो, लक्ष्य प्राप्ति के लिये एक तीत्र इच्छा ग्रपने 
ग्रन्दर उत्पन्न करो , सोते उठते वैठते जागते उनका ध्यान रक्खो 


ज्यो त्रिया पं हर बसे सुरत रदे षीया मोहि । 

तेसे नर जग मेँरहे प्रमु को बिसरे नांहि॥ 
ग्राजकल वंज्ञानिक भी कहते हं यदि किसी वातको वार वार 
सोचो तो वह श्रवश्य होती है । कभी थोड़ा समय लगता है कभी 

ग्रधिक किसी न किसी समय होती है । 

परन्तु श्राजकल हम क्या सोचते है कोई सोचता है म मन्त्रीवन जाऊ 
कोई खोचता है मेरे मकान मे बिजली लग॒ जाये । कोई सोचता है मेरे 
पास वन के ठेर लग जायें । याद रक्खो । इन नारवान वस्तुग्रों के लिये 
सोचते रहोगे तो म्रन्त में नाशही मिलेगा। उपनिषद कहतादैकि 
मनुष्य अपने बनाये हुए संसार म उत्पनन होता है। भ्राप 
कहुगे कि भ्रायं समाज के प्लेटफामं से मं यह क्या कहता हूं । 
परन्तु म वह कहता हं जो वेद कहता है । सृष्टि मे शक्ति ईखवर की 
है, शेष सव कुद श्रात्मा को इच्छानुसार है । वह इच्छा करता है, 
सोचता है, वसे ही उसका संसार बनता चला जाता है, इसी लिये 
कहते हं कि मां भ्रपने बच्चे को बुरे संस्कार नदे। ्रच्छी भावनाय 
ग्रच्छ विचार उसे देने का प्रयत्न करे। उसे दूध पिलाते समय ्रच्छा 
बुरा वह जो कु सोती है, उसका बच्चे पर भ्रमाव पड्ताहै।म 
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कई स्थानों पर जाता हू ` । माता पिता कहते है हमारा वच्वा बहुत नट 
खट है उपद्रव बहुत करता है। मौ उन्हं कुं नहीं कहता, परन्तु मन 
ही मन सोचता हूं, इसमे दोष किसका दै ? जैसा तुम ने वना दिया वसा 
वन गया वहु{्रव उसे कोसते क्यो हो ? इस लिये वेद में प्राथना करता 
हरा भक्त कहता दहैः- 

हे प्रभो मेरे मन में ग्रच्छे संकल्प पैदा हो, म्रच्छै विचार पदा हां। 
परन्तु केवल प्रार्थना करने से तो कु नहीं होता । प्रार्थना करो ग्रवश्य 
परन्तु उसके साथही प्रार्थना कते प्रनुक्ल कमं भीहो तो करो वम्बडं जाने 
की इच्छा हो तोउस गाड गै चढ़ो जो वम्बई जाती हं यदि भ्रमृत सर 
जाने वाली गाडी मं वठ जाग्रोगे तो वम्बई कभी नहीं पहुंच सकोगे। 

तीसरा साधन है त्याग-ब्रह्मको ग्रौर ईश्वर को पाना चाहते हो तो 
उसके गुणों की ्रपने अ्रन्दरलाने काभी प्रयत करो। उसका सवसे 
महान गुण है त्याग उससे वडा त्यागी ग्रौर कोई नहीं) सव कुदे 
देता है ्रपने लिये कुदं भी उसको चाहिये नही त्याग म सुख कितना है, 
इसको कुच लोग समभ नहीं पाते । एक कथा सुनिये एक था कृपण । 
इनना कंजूस कि श्रपने प्रापपर भी धेला खचं नहीं करता था लाखों 
का स्वाम) था फटे कपडे पहने रहता । केवल एक ग्रच्छी वात थी उसमें 
सत्संग मे जाता था । वहां भी उसे कोई पृच्छता न था। सव से ग्रन्तमं 
जतो के पास वठ जाता, कथा सुनता रहता । भोग पड़ने का दिन श्राया, 
तो सव भेट चद्ाने कोई न कोई वस्तु लाये वह कृपण भी एक मेले से 
रूमाल मे वान्धु के कुछ लाया सव लोग श्रपनी लाई वस्तु रखते गये, वह॒ 
भी भ्रागे बढ़ा । प्रपना रुमाल खोल दिया उसने । उसमें ग्रशरफीयां थी 
पोण्ड ग्रौर सोना-इन्टं पंडित जी के समक्ष उण्डेल कर वह्‌ जाने लगा 
पण्डित ने कह्‌''नहीं नहीं सेठ जी । वहां नहीं यहां मेरे पास वटो । सेठ 
ने वत्ते हृए कहा “यह तो रुपयों का सम्मान है पण्णित जी, मेरा 
सम्मान तो नही ।” पण्डित जी ते कहा, “भूलते हौ सेठ जी, रुपया 
तो तुम्हारे पास पहले भीथा। यह तुमारे रुपय का नही त्याग का 
` सम्मान है । ॐ 1 


न्व 
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एक श्रौर कथा सुनिये 1 एक साघु किसी नगरी मे रहता, भवित के 
गीत गाता था 1 लोग उसका सम्मान करते, उसे कितनी हो वस्तुएु देते 
साधु ने ्रपने शिष्य से कहा, वेटा चलो किसी दूसरे नगर म जाये | 
“शिष्य ने कटा, “नहीं, गुरू महाराज यहां चढ़ावा बहुत चट्ता हं, कुं 
पेसे जमा हो जाये फिर चलेगे । गुरू ने कहा, “पसे को जला करके 
क्या करेगा । चल मेरे साथ, पेसा जमा नहीं करना है हम । “चल 
पड़े दोनों । शिष्य ने कुछ पैसे नकर रखे थे उन्ह॒ उस ने धोती मं बान्ध 
रखा था ! चलते चलते मागं मे नदी पड़ गई। एक नौका वहा थी 
नौका वालापारलेजाने केलिये दोदो श्राने मागता था | साघुक 
पास पसे नहीं थे | शिष्य देना नहीं चाहता था । दौनों वठ गये, दो 
पहर हो गई | सन्ध्या हो गई, रात हो गई, वे वंठे थे | रात को नाविक 
.श्रपने घर जाने लगा तो बोला, ` वावा | तुम यहां कव तक ॒ वे रहोगे 
यह्‌ है जंगल , रात को सिह इस किनारे पर पानी पीने भ्राता है । स्रन्य 
जंगली पशु भी भ्राते है, वे तुम्हं मार डालगे। रिष्य ने कहा, त॒म 
हमे पार ले चलो |“नाविक ने कहा, मै तो दो दो श्राने लिय विना नहीं 
जा सकता | शिष्य को सिहुके व्रिचार सेलगा उर | धोती सेचार 
प्राने निकाल कर बोला, “श्रच्छा नही मानता तो ले |“ नाविक ने चार 
भ्राने लिय, उन्हें पार ले गया | दूसरे पार जा कर शिष्य ने कटा, *देखा 
गुरू जी, “श्राप कहते थे पसा इकटा करने की श्रावद्यकता नही, श्रव 
देखिये यदि हमारे पास पसे न होते तो भ्राज श्रापत्ति श्राती की नही। 
गुरू ने हसते ह.ए कहा, “सोच कर देख बेटा । पंसा एकत्रित करने से 
तम्ह्‌ सुख नहीं मिला | पसे क दे देने से मिला | सुख त्याग मे है एकत्रित 
करने मं नही |, ¦ 
परन्तु त्याग का यह श्रथ नहीं कि कमाना भी बन्द करदो। वेद 
कहता है सौ हाथ से कमाग्रो पांच सौ हाथसे खच कर दो | जो कमाया 
दै उस पर सांप बनकर न वंठ जाग्रो | जलालपुर जटा मे एक सज्जन 
रहते थे जीवन भर मेने उन्ह॒ कुर्ता पहनते ह्‌.ए नहीं देखा । एक बार 


( २३ ) 


मने पूछाशश्रीमान प्राप कुर्ता क्यो नही पह नते | वे बोले ,मै शरीर पर 
प्रयोग करता हूं.“ जववे सज्जन मरे तोदस के घर से करई 
वतनो में वन्द किया हुभ्रा धन मिला। इस धन का इन्हे क्या 
लाम हुश्रा ? उनके लिय यह्‌ धन इस प्रकारथा जसे पंजाव नंदानल 
वंक के चपड़ासी क लिये वेक मेंप्डर्टृएु लाखों पये ।न वह उन 
लाखों रुपयों का प्रयोग कर सकताहै, नये करते है चपड़ासी उनसे 
ग्रच्छी दशामेहै, क्यों कि वह्‌ श्रपनी उयृटी पूरी करनंक पड्चात्‌ 
निरिचिन्त होकर सुख की नीद सोता है यहग्नमागा मनुव्य हर समय 
चिन्ता मे डवा रहता है, सो भी नहीं पाता | 
चौथा साधन दहै सदा ईदवर को स्मरण रखना, उसके नाम का जाप 
करना । एेसा करने से मन ऊपर उठतादहै, वड में रहता दै । कृ लोग 
कहते हं कि क्या ईश्वर के नाम का जाप-ग्रोदेम्‌ काजाप ग्रौर गायत्री 
मन्व का जाप हर समय हो सकता है ? उठते, वैठते, चलते, फिरते भी 
हो सकता है ? मे कहता हूं कि म्रवह्य हो सक्ता है 1 ग्रोरेम्‌ हमारी मां 
है 1 गायत्री हमारी मां है । संसार के ग्नन्दर ग्रपनी मां को पूकारते समय 
वया हम यह्‌ सोचते हें ` ˆ“ ` कि हम किस दशा मे हं । वच्चा किसी भी 
दशाम हो, कीचड में लथ पथ दहो या नहा धोकर प्रच्छ कपडे पहने हुए 
जव भी वह्‌ मां को बुलायेगा, ग्रौर उसको पुकार मां के कानो मं पहुंचेगी, 
तो वह्‌ पकार को सुनेगी श्रवद्य । वच्चा यदि कीचड़ में लथ पथ हं, धूल 
से ्रटापड़ाहै, तो भी वह उसे उठाकर हूदयसे लगा लेगी 1 ईइवर 
हमारी माँ है । उठते, वेते, चलते, फिरते, सोते, जागते किसी भी समय 
उसे पुकारना म्रौर याद करना ठीक है। ॑ 


तलसी अपने राम को हीज भजो या खोज। 
भूमि पडे उपरजेगे ही, उल्टे सीधे वीज ॥ 


जो लोग हर समय ईइवर को याद करते है, ईङवर को श्रपने सामने 
मानते ह, उनके मन मं श्रौर वाणी में एक महान्‌ शवित जाग उरती है । 
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तानसेन के गुरुथे स्वामी हरिदास । प्रकवरने एक वार उनका गाना 
सुना । मोहित हो गया 1 तानसंन से बोला, तू एेसा क्यो नहीं गा सकता ?” 
तानसेन ने कहा मे गाता हँ ्रापके लिए । वे गतेहे ईर्वर के लिए । 
मे हं ्रापके दरबार का गवया, वे है ईश्वर के दरवार के गायक । मुभ 
मे श्रौर उनमें वही भ्रन्तर है, जो श्रापके श्रौर ईदवर के दरवारमेहं।'' 
म्रोर जो कुछ तानसेन ने कहा वह मिथ्या नहीं । जो लोग ईङ्वर का 
नामलेते ह्‌, हर समय उसके गुण गाते ह्‌, उनके मन कौ दशा दिन प्रति 
दिन उपर से ऊपर होती चली जातीदहै। वे सारे परिवार को एक 
समभने लग जाते हुं । उस ग्रवस्था पर पहु'चते ह जहां वेद प्रत्येक मानव 
को पहु चने का संदेश देता है । वेद कहता है, ' तुम मेसेकोईद्धोटाया 
वड़ा नही, ईरवर ने सबको एक जसा बनाया है, मिल कर भ्रागे वटो 
सौभाग्य ्रौर भ्रानन्द के लिये, सुख ग्रौर शान्ति के लिए ।“ वेद के इस 
सदेरा को समस्त संसार यदि सुन सके, यदि इस एर श्राचरण कर सके 
तो फिर किसी साम्यवाद ग्रौर समाजवाद की भ्रावर्यकता नहीं रहती 
हं । वेद कहता हँ ईङवर तुम्हारा पिता है, धरती तुम्हारी माता है, तुम 
. सब भाई भाई हो । इससे वडा साम्यवाद भी कोई हो सकता हें । परन्तु 
यह दरा उपपन्न होती हं उस समय जव मनुष्य हर समय ईदवर का 
, स्मरण करता हं । उसका नाम लेता है, उसके गीत गाता ह । 


मन के संबन्ध मं दो वाते ग्रौर कहनी हे, एक यह कि मन ह क्या ? 

बहुत रोर सुनते हं ` इसका, परन्त कोई राजा या महाराजा नहीं, प्रधान 
मन्ती या राष्टरूपति नहीं । यह तो एक नौकर है, जो भगवान्‌ ने श्रात्मा 

को दिया.। तुम्हारा मुण्डुह। जड़ ह । इसलिए मिला कि इससे काम 
लो, इसलिए नहीं कि इसके हाथों मे श्रपनी नकेल दो । जब सष्टि नहीं 
थी श्रौर प्रकृति रजो गु, तमोगुण सतोगुण से रहित, परमाणश्रों का 
विशाल सागर बनके सोई पडी थी, तव ईइवर की प्रेरणा शक्ति ने इस 
को कहा, “जाग ।'' जागी वह्‌ । उसमें महा तत्व उत्पन्न हृग्रा उससे 
समष्टि बुद्धि उत्पन्न हुई । तव तन्मात्राये उत्पनन हुई, मन बुद्धि भ्रौर 
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चित्त उत्पन्न हृए । ये सव के सव तो प्रकृति के परिवतितिसूपहं \ 
प्रकृति ह जड । इसलिए ये सव के सव भी जड हं । मनभीजडहं। 
इस जड वस्त्र के पीये भागते फिर इसके संकेतो पर नाचते रहे, तो क्यों 
हम तो जड नहीं । इसे हमारी इच्छा के श्रनुकरूल चलना चादिए, हमं 
इसकी इच्छा के श्रनुसार नहीं । 

दूसरी वात यह कि मन बनता क्सेह्‌ ? भ्राकाश या पाताल स 
नही राता । जो श्रन्न हम खाते है उससे मन वनता है! जो कुंभी 
हम खाते हेः शरीरके प्रन्दर जाकर उसके तीन भागहो जाते ह्‌ 1 सव 
से ठोस भाग मल बन कर बाहर निकल जाता हं 1 उससे सूक्ष्म माग 
शरीर की रावित बनती ह 1 सबसे सूक्ष्म भाग मन वन जाता ह । इसी 
लिए कहते है कि जैसा भ्रन्न खाश्रोगे वंसा मन वनेगा । जो व्यक्ति गन्दा 
खोटा श्रन्न खाता है, तो उसका मन कभी ग्रच्छा होगा नहीं । ्रनन को 
जिस भावना से कमाया हो, बनाया हो ग्रौर तयार किया हो, सवका 
प्रभाव मन पर पड़ता ह । वृढे भीष्म पितामह जव तीरों कोशेयापर 
लेटे ये श्रौर धर्मज्ञान की वड़ी वडी वातं कह रहै थेतव द्रौपदीने 
उनसे कहा “पितामह । इस समय तो श्राप वहुत वडी बड़ी वातं कर रहे 
हे , बहुत ग्रच्छी वाते हे ये ज्ञान की । परन्तु जव दुर्योधन श्रौर दुःशासन 
ते भरे सभा भवन मे मेरा श्रपमान किया, उस समय श्रापका यह्‌ वम्‌ 
ग्रौर ज्ञान कहाँ था 1” भीष्म पितामह दुःख के साथ बोले, “नू ठीक 
कहती है बेटी । उस समय मेरीवुद्धि भ्रष्ट हो गई थी दुर्योधन का पापं 
भरा अनन मखा रहा था उसने मेरे मन को मलिन कर दिया । भ्रजुन 
के तीरों से रक्त निकला, कई सप्ताह से निकला जाता है, तो उस रन्त 
का प्रभाव समाप्त हो गया । 


एक साधु रहता या किसी जंगल मे । कितने ही लोग॒ उसके दशन 
करने को जाते । जो भी जाता उसे शांति मिलती । एक दिन उस देश के 
राजा भी गए । देखा साधु एक वृक्ष के नीचे वेढे है । सदं श्रौर वर्षा से 
वचने का कोडई प्रबन्ध नहीं है । राजा ने कहा, “महात्मन्‌ । यहाँ तो ब्रहुत' 


कष्ट होता होगा, श्राप मेरे साथ चलिये, महल सें रदिये ।” साधु पटले 
तो माना नहीं, राजा ने बहुत श्राग्रह किया .तो बोले, “श्रच्छा चलो ।'' 
महल सं प्राये । एक सुन्दर कमरे मे ट्रे । हर समय नौकर उपस्थित 
रहने लगे । श्रच्छ भोजन मिलने लगा | तीन सास व्यतीत दहो गये। 
राजा उसकी पूजा करते, रानी उनमे श्रद्धा रखती 1 एक दिन रानी 
नहाने के लिए स्नानागार म गई । नहा कर उ्ठीतो व्हहीरोंकाहार 
पट्नना भूल गई, जो उसने उतार कर स्नानागार से रख दिया था । हार 
वहीं पड़ा रहा । रानी के पल्वात्‌ साधु स्नानानार सें गया,हार को देखा, 
उठा कर्‌ ग्रपनी कोपीन सं द्ुपा लिया । स्नानागार से निकले, महल से 
वाह्र चले गए । कुछ देर के पश्चात्‌ रानी कोहर का ध्यान श्राया, 
वोली, स्नानागार में छोड श्राई हुं, उसे ले प्राप्नो ।" परन्तु वहां तो हार 
नहीं था । खोज होने लगी । पुटा गया गुसलखाने में रानी के पदचात्‌ 
कान गया था ? पता लगा कि महात्मा गए थे । महात्मा की खोज होने 
लगी । महात्मा मिले नहीं । राजा को ज्ञात हृश्रा तो उसने सिपाहियों को 
प्राज्ञा दी, “उस साधु के पीछे जाग्र, उसे पकड करने प्राग्रो 1 इधर 
वे महात्मा शहर से वाहर निकले । जंगल .मे चले गये । दिन भर चलते 
रहे । पांव थक गये । भूख भी सताने लगी तो जंगल क{ एक फल उतार 
केर खा गये । फल था एक ग्रौषधि, उस्रसे दस्त लग गये । इतने दस्त 
प्राये कि महात्मा निवेल हो गये । तभी उन्हे हार का ध्यान श्राया । उसे 
रखते हुए बोले, “भं इसे क्यो उठा लाया ? मेने चोरी क्यों की ।" उसी 
समय वापस लाट पड़े । प्राधी रात के समय राजा के महल पर पहुचे । 
सावाज दी । राजा जागे । महात्मा ने उसके पास जाकर कहा, “राजन्‌ 
प्रापका यह हारहैलेलो। मे यहांसे उठा कर लते गयाथा। मसे 
ग्रपरावदह्म्रा म क्षमा मांगने श्राया “राजा ने प्राङ्चयं कहा 
“वापसहीलानाथातो तुम इसे लेक्यों गयेये ? साधुने कटा 
“राजन्‌ । क्रोध न करना, तीन मास तक मे" तुम्हारा भ्रन खाता रहा 
उससे मेरा मन पापी हो गया, जंगल मे जाकर दस्त भ्राये। शरीर शुद्ध 
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हो गया , तेरे श्रनन क प्रभाव समाप्त हो गया । मेने वास्तविकता को 
जाना ग्रोर वापस म्रा गया 1” 

यह्‌ है ग्रन्न का प्रभाव । इसीलिए यूनान के फिलासफर पेया नोर 
ने कटा था, “तुम मुभे वताश्रो कौन श्रादमी क्या खाता है, मं तुम्हं 
वताऊगा कि वह्‌ क्या सोचता है)" 

तभी पूज्यस्वामीजी ने ग्रपनी घडी को देखा, बोले, "ह्म सन की 
वात चिल्लाते रहे यहाँ पूरा घण्टा चलां गया । म्रच्छा, वाकी फिर 1. 


ग्रोरेम्‌ शम्‌ 
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तीसरा टिन 


मेरी प्यारी माताग्रनो तथा सज्जनो । 
पिद्धले दो भाषणों मे हम ने पहली बात यह्‌ देखी कि जगद्गुरू 
शंकराचार्य श्रौर महर्षि दयानन्द एक ही मिशन को लेकर श्रागे वदे । 
दोनों ने मानव को ऊपर उठने श्रौर संसार मं शान्ति लाने का साधन 
बरहाजिज्ञासा को बताया । दोनों ने यह्‌ भी कहा कि ब्रह्मको खोजने 
से पूवं जिज्ञासुमे चार गुण होने चाहिए । इन चार गुणोमे से एकगुण हे 
““षट्‌ सम्पत्ति, पहली सम्पत्ति का नाम है “रम” वह्‌ शक्ति कि मनुष्य प्रत्येक 
दशा में शान्त रहे । प्रत्येक दशा में शान्त रहने के लिए मनकोवशमं 
रखना श्रत्यावर्यक दहै । मनकोवशमं रखने के चार साधन मने कल 
वताये । उनमेंसेएक है संसार को वास्तविकता को सममना, श्रात्मा 
व्या है ग्रौर श्रनात्माक्या है, इस वात को जानना । दूसरा साधन दै 
, भ्रच्छे विचारों को जगाना । तीसरा साधन है त्याग । चौथा साधन है 
हर समय ईश्वर को याद रखना, उसके नाम का जाप करना । पांचवां 
साधन है उत्तम प्रन का सेवन छटा साधन ` श्राज बताऊगा। जिन 
लोगो के मन में नित्य चिन्ता रहती है, जो हर समय चिन्ताके सागर 
मे डवे रहते है, वे इस साधन को ध्यान पूवक सुने । साधन यहदहेकि 
ग्रपनी भ्रावद्यकताग्रों को कम करो । प्राचीन काल में हमारे पूरवंज 
कहते थे कि भ्रावइ्यकताग्रों को कम करने से शान्तिहोतीदै। हमने 
यह्‌ सम रक्वा है कि भ्रावद्यकताग्रोंको वढानेमें ही कल्याण है। 
पहले हम भ्रावर्यकताग्रों को बढ़ते है, फिर्‌ इन्हं पूरा करने के लिए 
धन कमाना श्रारम्भ करते है 1 घरमे देवी भी कमाती है । “देवा भी 
कमाता है, फिर भी श्रावश्यकतायें पूरी नहीं होती । तव चिन्ताप्रों के 
वादल उमडभश्राते है । हर समय श्रौर लाग्रो, भ्रौर लाग्रो" कौ 
पुकार होती रहती है । श्रे यह “मनुवा राम हैन, इस को ढीला 
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मतचछोडो । एक वार इसकोदील दोगेतो फिर यह तुमपरदा 
जायेगा, ग्रमर वेल की भांति । वृक्ष नहीं वढेगा उस समय, वेल वदेगी । 
जिस वृक्ष पर श्रमरवेल छा जाये वह्‌ वृक्ष सूख जाता है । जिस मनुष्य 
पर मन को भ्रमरवेल छा जाये उसका श्रात्मा दुःखी हो उठता है। 
 मनको वशम करने श्रौर शान्त रखने का उपाय केवल एक हैकि 
श्रपनी प्रावश्यकताग्रों को कम करो । यह शरीर है तुम्हारा, इस से तुम 
कोकायं लेना है, इसे भोजन खिलाग्रो श्रवङ्य, परन्तु इसकी क्या 
अवश्यकता कि भोजन के साथ उसको चटनी, मटनी, खटनी भी खिलाते 
जाग्र, म्रौर पेट के श्रन्दर एक “श्रखिल मारतीय भोजन सम्मेलन" 
श्रारम्भ कर दो] जव तुम वहुतसी चीज एकसाथ खा नलेतेहोतो 
जानतेहोकिपेटमें क्याहोताहै। भिण्डी एकं म्रोरजा के बैठ जाती 
दै, कहती है, “मे तो देर मे पचना हैमे वैव्ती हूं, तुम पच लो। 
म्नाल कहते है, “हम भी विश्राम करेगे, श्रमी तो वहत सी वस्तु है 
पचने के लिये, हमें जल्दी क्या है ।” मूंग की दाल कहती है, 

भट पच जाती हु, मेरे लिये जल्दीक्या है, दूसरे भ्राग में पड़े वे 
पच जाये तोमे भ्रागे वदूगी |” इस प्रकार उनका गडा होता है । 
कुछ भी नहीं पचता । तब पेट खराव होता है, रोग श्राते है । रोगों 
को दूर करने के लिए डाक्टरों के पास जाना पड़ता है, ग्रौषधियां क्रय 
करनी पड़ती है, उन पर रुपया खचं होता है, तव रुपया कमाने की 
धुन सवार होती है । उत्तम उपायों से रुपया न भिले तो लोग बेइमानी 
से कमाने का प्रयत्न करते है । कहां से श्रारम्भ होकर कहां पहच 
जातौ है बात । तव प्रारम्भमेदही श्रपनी ञ्रावश्यकताग्रों को कम वयों 
न करो । थोड़ा क्यो नहीं खाग्रो 1 याद रक्खोमनको वशम करनादहै 
आर चिन्ता्रो से मक्ति प्राप्त करनी है तो प्रावश्यकताग्रों को कम करो, 
उन्हे बटढाग्रो नहीं । येचः साघनहँ मनको वडा में रखनेके | इन 
पर चल कर देखिये । मन श्राप के वश मे ्रायेगा निर्चय 
ख्पसं । 


“लम"' के गुणा को उत्पन्न करने के लिये, इस महान्‌ सम्पत्ति को 
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प्राप्त करने के लिए दूसरा उपायदहै योग साधन । योग काग्रथरहै 
व्यष्टिको समष्टि ने मिला देना | एक मनभ्राप कै ्रन्दर ह, दसी 
प्रकार का एक मन सारे विद्व में फला है, उसे समष्टि वुद्धि कहते हं । 
एक चित्त श्राप के भ्रन्दर है, इसी प्रकार का एक समष्टि चित्त वार्हर दै 
समस्त संसार मं एक प्राण भ्राप के्रन्दर है इसौ प्रकार काएक 
समष्टि प्राण सारे संसार मे 1 श्रपने मन को, वुद्धि को, चित्त को प्रर 
प्राण को विद्व, मे फले हुए इस समष्टि मन, समष्टि बुद्धिः 
समणष्डि चित्त श्रौर समष्टि प्राण के साथ मिलादेने से योग का पहला 
ग॑म पूरं होता `हे 1 एेसा करने से “शमः की सम्पत्ति उत्पन्न होती हं 
गाप कटेगे कि यह्‌ व्यष्टि श्नौर समष्टिकी बवाततो समी, परन्तु 
ठेसा करने का उपायभीतो वताग्रो | मे उपाय भी वताऊगा । एेसा 
उपाय है जिसे सीखने श्रौर प्राप्त करनेमे साधु लोग वर्प लगा देते 
हैमे च्रापको कुछ व्रयो मे वताऊ्गाफिर करनान करना्रापका 
कार्य दै 1 ति | | 
` , देखिये प्रातः ३से ९ वजेतक का समय २४ घन्टो मेंस्वसे 
उत्तम समय {होता है 1 इस ससय मे नहा धोकर, नहीं तो मुह दाथ धो 
कर एक स्थान पर वैठ जाग्र । एेसे स्थान पर वैठो जहां ध्यान भक्ति 
ग्नोर यज्ञ कै श्रतिरिक्त श्रौर कुद न होता हो । परन्तु प्रति दिन उसी 
स्थान पर वैटो, कोई भी श्रन्य वात वहन दहोनेदो। यदि वडाघरदहँ 
तो एक कमरा इस कायं के लिये निर्िचेत करो । वड़ा नहीं एक कमरा 
ही दौ तो उक्त के एक भाग को इस कार्यं के लिए निरिचित करो । न्रपने 
समक्न धूप या श्रगरवत्ती जलाग्रो, धी का दीपक जला के रखलो पानी 
का लोटा रखंलो। ग्रौर वेठजाग्रो। एक श्रासन का श्रथं हं वठ्नेको 
ठेसी विधि जिसं मं साधक श्रधिक से ्रधिकं समय तक विना किसी 
कष्ट क वैठ सके । सदा एक ही त्रासन मे धटो | पच्चासन, सिद्धासन, 
शवान, एेसे कई शरासन हं । उन सवस किसी एक श्रासन को 
ग्रपना लो | उस को ब्रपनाये रवखो । सिद्धासन श्नौर पञ्नासन उक्तम 
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। उन म पालत। मार करपीरठग्रौरग्रीवा कोएक सीधमें रख कर 
7 होता ह्‌ । 
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परन्तु ्राजकल तो विचित्र समयस्रा गया हैन । करई स्थानों में 
लोगों को पालती मारना ही भूल गया हे । मं श्रफरीका भें गया. वहं 
कु लोग पालती मारना ही नहीं जानते । परन्तु इसका श्रथं यह्‌ नही 
किजोलोग सिद्धासन या पद्मासन में नहीं वैठ सकते,वे योग के मार्ग 
पर चल ही नीं सक्ते । जो लोग पालतीन मार सके, उन के लिये 
ग्रच्छाहं कि वे रवासन को ग्रपनाले। शव कहते हं लाश को! लाड 
भाति भौरि लेट जाग्नो । पांव के प्रगूठों को कपडे का एक छल्ला वना कर 
डाल दो, कमर के ऊपर कपड़ा लपेट कर हाथों को कपडे के 
प्रन्दर डाल दो, जिससे हाथ श्रौरपाँवन हिल । श्रौर फिर नित्त 
ट रहौ । इसको दावासन कहते हुं । परन्तु इस प्रासन को श्रपनाग्नो 
था किस भ्रन्य त्रासन को जिसे श्रमना लो उसे द्ोडो नहीं, सदा उसको 
भ्रपनाये रखो । भ्रासन लगाने के पश्चात पांच वार गायत्रीं मन्त्र का 
जाप इस प्रकार करो कि तुम्हारे कान तुम्हारी श्रावाज को सुन सके। 
फिर ग्रांख वन्द करके पांच वार इस प्रकार जाप करं कि हाठ हले 
प्रावाज सुनाई न दे। तव हठ भी बन्द करदो पांच वार इसं 
प्रकार जाप करो कि वन्द मख के श्रन्दर जिह्वाहै ्रौर कु भी न टो 
तव जिह्वा भी बन्द करदो । कण्ठ मे करो फिर कण्ठमें जाप करना शी 
द करदा । द्‌ ग्रो के मध्यमे, भवो के वीच, मथेमें जो स्थान 
ठ, जस भृकुटि कहते ह्‌, वहां ध्यान करो । इश स्थान को प्रयाग भीं 
कहते ह । यदह इडा पिगला श्रौर सुप्मणा नाम की तीन नाड्यां तीन 
दियोंकेल्पमेंग्राकर मिलती हं । इन नदियों को देखने का, प्रयत्न 
कर। । वार वार प्रयत्न करने से ये नदियां दृष्टिगोचर होंगी, एक विश्ञाल 
नदी मे मिलती हई प्रतीत होंगी । उस नदी के किनारे बैठ जाग्र, वह हा 
वठ कर ऊपर देखो । भृकुटि से ऊपर, सिर कै उस भागमें.जो 
से ऊपर है जिसे ललाट कहा जाता है ।. वहां ध्यान ` लगाने से एक 
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-चमकता हुश्रा श्राकाश दिखाई देगा उससे भी उपर चमकता 
हृदा सूरय दिखाई देगा, इस से मी श्रागे शीतल प्रकाश वाला 


चन्द्रलोक भी दिखाई देगा श्रौर यड्‌ सव कु करते हुए ग्राइच्यजनक 
 -द्र्य दिखाई दगे । 


यह्‌ है ध्यान योग का सही प्रर सीधा मागं कहने को मेने यह्‌ बात 
कुद वावयों मे कह दी परन्तु इस पर श्रभ्यास करने में पर्याप्त समय 
लगेगा । समय लगे तो घवबराग्रो नहीं परिश्रम करते जाग्नो भ्रन्ततः उस 
लक्ष्य पर पर्हचोगे भ्रवश्य । 


एक था बाग, उसमे बहुत ग्रच्छे प्रच्छे प्राम लगे थं । वाग मं 
बन्दर श्राति, श्रामों को खानि के लिये, वाग का माली उन्ह गुलेल सारता 
बन्दर घायल होते, चिल्लाते, फिर मार खाते, फिर भागते । बन्दरो का 
या सरदार था उस ने सव बन्दरो को वुलाके कटा, “हम ऊचे परिवार 
के लोग हे, हम भ्राभोंके लिये बार बारमार खाये तो क्यो | ग्रच्छी 
बात यह्‌ है कि हम श्रपने वृक्ष लगाये, उन पर भ्राम लगे तो सुख से 
खाये । फिर कोड पत्थर मारने वाला नहीं होगा, कोई रोकने वाला न 
होगा ५ सव बन्दरों ने कहा यह तो ठीक वात है सव ने मिलके ग्रामो 
की गुठलियां पृथ्वी में दवा दी । उसको पानी दिया शरोर उनके सिरहाने 
ठ गये । एक दिन बैठे रहे, दो दिन वेढे रहे, परन्तु थे तो बन्दर, तीसरे 
दिन उन्होने पृथ्वी को खोद के देखना आरम्भ कर दिया कि गुठ्ली म 
प्राम लगे या नहीं। 
देखो, इस प्रकार नहीं करना, धर्यं से काम लो परिश्रम करते 
जाग्र 1 प्रयत्न करते जांश्रो, सफलता मिलेगी श्रवहय, उसके पर्चात्‌ भी 
न मिते तो निराशं होकर नहीं बेठ जाग्रो । संसारम एसे भी लन हुं 
जो इस लक्ष्य पर पर्हुचने मे श्राप क्रो सहायता कर सकते हं उनके पासं 
"जाग्र वे श्रापके मन को स्थिर कर देगे । . 


यह. है “शम की सम्पत्ति को प्राप्त करने का दूसरा उपाय । 


(2) 


तीसरा साधन वह है कि किसी व्यक्ति को,किसीभी वस्तुको बुरान 
समो, किसी को कुदृष्टि से न देखो । यदि तुम प्रत्येक स्थान, प्रत्येक व्यक्ति 
को, प्रत्येक वस्तु को वुरा कहते रहोगे, प्रत्येक वात मे दोष निकालत रहोगे, 
देर समय दूसरों पर भ्रालोचना करते रहोगे, तो याद रक्खो किं तुम्हारा 
हृदय श्रौर मस्तिष्क भी वेसा ही वनता चला जायेगा । जसा द्ष्टिकोण 
होगा, वेसा ही तुम्हारा मन बनता जावेगा । 


¡ “ एक कथा सुनिये । वीरान जंगल मे एक सुन्दर मकान था । एक 
साधु ने उसे देख कर सोचा कितना सुन्दर स्थान यहां वैठ कर ईश्वर 
का व्यान करूगा ।' एक चोर ने उसे देखा सोचा वाह्‌ । यहु तो सुन्दरः 
स्थानदहै, चोरी का माल यहां लाकर रखा कर्गा ? एक दुराचारी ने 
देखा सोचा यह्‌ तो श्रत्यन्त एकान्त स्थान है दुराचार करने के लिये 
इससे उत्तम स्थान भ्रौर क्या मिलेगा । एक जुवारी ने देखा सोचा “श्रपने 

साथियो को यहाँ लाऊंगा, यहाँ बैठ कर हम जु्रा सेलंगे ।” एकं ही . 
मकान को श्रलग.अलग दृष्टिकोण होने के कोरण प्रत्येक व्यवित 6 
भ्रलग श्रलग रूपमे देखा जसा दृष्टिकोण बनाग्नोगे, वैसा ्रन्तकररो 
वनेगा ्रवर्य । यदि तुन चाहते हो कि तुम्हारा भ्रन्तकरणा ग्रच्छा हो 
दुष्टिकोणा ग्रच्छा वनाग्रो । ५ 

रामः कौ सम्पत्ति को प्राप्त करने का चौथा साधन है प्राणायाम, 
पहले श्रपने घर में इस का श्रभ्यास करो । वास्तविकता -कौ पहचानो । 

"जो जड है उसका मोह छोड दो, श्रच्छी वस्तुग्रों के लिये * इच्छा उत्पन्न 
करो फिर एकान्त मे जाकर भ्रभ्यास करो । यदि घर भं ही मन को 
ठीक शिक्षा न दोगे तो बाहर जाके शतानी करेगा । 


नारद जी एक बार नगर में श्रये (दिष्ली नगर में नही) यहां के 
लोग तो बहुत रच्छ हं) एक श्रौर नगर में प्राये | एक पुराना मित्र उन्हें 
मिला, संसार की विपत्तियं मं फसा हुप्रा ! नारद जी ने कहा “यहां 
संकट मं पडे हुए हो, म्रा्रो तुम्हें स्वगं ले चल्‌ । उसने कहा “श्रौर क्या 
चाहिए 1 दोनों पर्हैच गये स्वगे में वहा सुन्दर पत्तों बाला, सुन्दर छाया 


(2) 
लड़ा था । नारद ने कटा “तुम इस वक्ष के नीचे वेठोः 
मिलकर भ्राता हूं ।" नारद चले गये तो उस ब्रादमी 
ने इधर उधर देखा । सुन्दर वृक्ष सुन्दर छाया, धीमी धीमी शीतल 
वाय 1 उसने सोचा कितना उत्तम स्थान है, यदि एक प्राराम कुर्मी होती 
तो सै उस पर वैठ जातां ।'” वह था कल्पवृक्ष, उसके नीचे खडे होकर 
जो इच्छा की जाये वह पूरी होती है । उसी समय पता नहीं कहां से एक 
ग्राराम कुसी अागई । वहं उस पर वंठ गया । बैठ. कर उसने सोचा 
एक पंलग होता, ढो . थोडी देर के लिये लेट जाता मे। विचार करने 
की देर थी कि पलंगःभी श्रा गया । वह्‌ लेट गया लेटते ही सोचने लगा: 
"चर्‌ में होता तो पत्नी सेः कहत, मेरी टागे दवा दे, मेरा सिर मल दे ।" 
सोचते ही बहुत सी श्रपसरायें वहाँ उपस्थित हौ गर्द। कोई णाव दवाने 
लगी, कोई गीत. गाने,लगी, कोई नाचने लगी । उस ्रादमी ने उन सब 
को देखा तो'सोचा,. “यदि इनः सव स्त्रियों के साथ मेरी पत्नी मुभे देख ` 
ले तो भाड्‌ लेकर मेरी प्रिटाई कर डालं ॥“ सोचना ग्रभी समाप्तभीन' 
हरा था कि हा मः. फाड्‌ लेकर पत्नी भ्र गई.। ` घडा धड़ उसको. 
मारने लगी श्रपसराये माग गर्द । वह पलंग से उठ कर दौड़ो। रागे 
ग्रागे वह्‌, पी फाड़ को लिये हृए पती । नारद जीने लौटते हए उसे. 
दर से देखा । पुकार कर बोले” मूलं सोचना ही था कोई ग्रच्छी बात 
सोचते, यह क्या सोच .वैठे तुम, यह कल्प वृक्षहै । 4 | 
सो भाई मेरे, प्राणायाम के कल्प वृक्षे के नीचे वैठ्कर अच्छी वात 
सोचना, बुरी बाते नहीं सोचना । मन श्रौर प्राण का गहरा सम्बन्ध है । ` 
जहां एक जाता है वहाँ दूसरा भी जाता हं मनको शान्त करने के लिये `. 
प्राणायाम एषः उत्तम सावन है । जगद्गुरू हकर श्रौर महपि दयानन्द ` 
दोनों ने इसकी महिमा गाई दै। चार प्रकार के प्रापाम दै रेचक 
(दवास को वह्र निकालना ) तव बाहर का कुम्भक (इवास को बाहर 
रोके रखना) तव पूरक ( स्वास को ग्रन्दर सैचना) तव म्रन्दर का 
कुम्भक (रन्द्र खेच हुए र्वास को भ्रन्दर ही रोकना) । अ्रन्दर काया 


| (५ $^ +<: 


बाहर का वहं कुम्भक तीन मिनट का हौ जये, तो मनं हाथ बांध कर: 


वाला कल्प वृक्ष 
सं श्रभी श्न्दर से 
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खडा हो जायेगा, पृदछेगा क्या चाहते हो” तव हृदयम या भ्रकूटि में जहाँ 
भी ध्यान लगाग्रोगे वहां प्रका दिखाई देगा । सामवेद में इसी प्रकाश 
का उल्लेख करते हुए कहा गया है, "मे इस महान प्रका कां ध्यान 
करता हं ।' यह्‌ जौ प्रकाश दृष्टिगाचर होगा श्रारम्भ में माया काप्रकाड 
होगा, प्रकृति का प्रकाश । इसके ग्रन्दर प्रविष्ठ- हो जागश्रो, तव श्रात्मा 
का प्रकाडा दिखाई देगा, अ्रधिक शीतल श्रौर ्रधिक“प्रकाशमान उस 
प्रकामं ओ्ओोदेम्‌ का प्राश्य लेकर प्रागे वदो । श्रोरेम्‌ का जाप करते 
हए या किसी ग्रौरनामकाजाप करते हुए, ग्रम्‌ को देखने क प्रयत्न 
करते हुए, श्र धवा किसी ्रन्य वस्तु को देखने का प्रयत्न करते हए ॒म्रागेः 
वढ़ो तव प्रानन्द का द्रार खुल जयेगा उसके दन होगे जिसके लिये 
योगी योग करते है । ज्ञानी; ग्रन्थ पढते हु ध्यानी वर्पो तक कठोर तपस्या 
करते हं तव. तुम्हँ -कुल्लं करना नहीं होगा) सव कुं स्वयं 
हो जायेगा । कवीर की भांति तुम भी कह सकोगे । 
 क्वीरा मन मिम्॑ल मया, जैसे गंगा नीर । 
पाले पाले हर पिरे कहत कथीर कवीर ॥ 

मन शान्त हो जायेगा उस समय शम को वह्‌ सम्पत्ति प्राप्त हो 
जायेगी, जिसे पट्‌ सम्पत्ति मे सव से प्रथम स्थान दिया गया है । 

राम के पर्चात्‌ दूसरी सम्पत्ति है ` दम ्र्थात्‌ इन्द्रियों का दमन 
उन्हे वश मं रखना । इन्द्रियां हं दो प्रकारकी । एक वे जौ बाहर का 
जान हमारे पास लाती हं दूसरी वे जिन से हम कमं करते ह । ज्ञान लाने 
वालीं इन्द्रियां कहती हं भ्रमुक वस्तु क। -स्वाद बहुत उत्तम है श्रमुक 
वस्तु बहुत सुन्दर हं, प्रमु शब्द मन को मोहने वाला है । कर्मकरे 
वाली इद्र कहती हं हम उन लेगी । दोनों श्रपना व्यापार चलाती 
रहती है । मन उन का श्रौर म्रात्मा मन का दास बन जाता है, उस 
स्वामीके समानजो रथमं सवार हो। रथका सारथी घोड़ों के वडा 
मे हो, घोड़े श्रावारा । इन घोड़ों को, इन इन्द्रियो को वश में रखना 
चाहिये । किस प्रकारं यह्‌. हो सकता है इसके सम्बंध में एक कथा श्रवसा 
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कीजिये । स्वामी राम तीथं जव प्रोफेसर तीर्थं राम थे, तव लाहौर के 
एक कालिज में पदति थे । रहते थे लुहारी दरवाजा मे । कालिज से घर 
को श्रा रहे ये, ता लुहारी दरवाजे मे उन्दौने एक व्यविति कौ टोकरी 
मे रखकर नींबू बेचते हुए देखा । पीलेरंग के रस भरे नींबू थे वे। 
मुख मे पानी श्रा गया जिह्वा ने कहा, ^ करय करलो, उनका स्वाद बहुत 
उत्तम है ।" तीथं राम थोडी देर रूके, फिर भ्रागे वद्‌ गये 1 प्रागे जाकर 
जिह्वा फिर मचली, उसने कहा, “नीव्‌ ग्रच्छेतो थे नीव्‌ खाने मे हानि 
क्या है ?" तीथं राम उल्टे श्राये । नीूप्रों को देखा वास्तव मं वहुत 
उत्तम थे 1 उन्हें देखकर फिर घर की ग्रोर चल पडे । थोडी दूर गये तो 
जिह्वा फिर चिल्ला उटी, नीबू का रस तो बहुत भ्रच्छा है, नीबू तो 
खानि कौ चीज है, उसे खाने मं पाप क्यार ? “तीथं राम पनः नीबू | 
वाले के पास श्राये । दो नीब मोल ले लिये । घर पर्हैे देवी से कटा 
“चाकर लाभ्नो 1" उसने चाकर लाकर रख दिया । रामी चाकर को नीबू 
के पास श्रौर दोनों को श्रपने समक्ष रघकर वंठ गए । केठे रहे, देखते 
रहे, श्रदंर से भ्रावाज श्राई, “इन्दे काटो, काटने मं क्या हानि है 1" 
राम तीथं नं चाकर उठाया श्रौर एक नीबू को काट दिया । मल मे पानी 
भर श्राया । ्रदंर से फिर प्रणा हुई, इसे चख कर तो देखो, इन का 
रस बहुत उत्तम है ,” राम तीथं नं एक टुकड़े को उठा लिया, जिह्वा के 
समीप ले गये, नीव. को उसके साथ लगने नहीं दिया श्रदंर से किसी नं 
पुकार कर कहा, (तु क्या इस जिह्वा का दास है, जो यह जिह्वा कटेगी, 
वही करेगा जिह्वा तेरी है, त जिह्वा का नहीं ।” समक्न खड़ी पत्नी नं 
कहां, यह क्या करते हो, नींबू को लाये, इसे काटा, श्रव खते क्यों नहं 
जिह्वा ने कहा शीघ्रता करो नीवू का स्वाद बहुत उत्तम है ।' राम तीथं 
शीष्छता से उट, कटे हुए श्रौर विना कटे दोनों नीबुग्रो को उठा कर 
गली मे फक दिया, प्रसन्नता से नाच उठे, मं जीत गया, मे जीत गया] 
यह है इन्द्रियोंको वशम करने की विधि। इन कौ नहीं, इन र 
पीछे वेठे हए श्रात्मा की, आत्मा के भ्रन्दर वेढे हृए ईइवर कौ प्रेरणा 
-सुनो । महषि दयानन्द सत्याथेप्रकाश के नवं समुल्लास मे कहते हं, 
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“जव इन्द्रियां अर्थो म, मन इन्द्रियों प्रौर श्रात्मा मन के साथ संयुक्त 
हो कर प्राणों को प्रेरणा करके प्रच्छे यावृरे कर्मो में लगताहै, तभी 
वहिरमूख हो जाता है । इसी समय भीतर से ्रानन्द, उत्साह निभयता 
ग्रोर वरे कर्मो मे भय शका ग्रौर लज्जा उत्पन्न होती है, वह्‌ श्रन्तर्यामी 
परमात्माको रिक्षाहै, जां कोई इस रिक्षा के ्रनुकुल वतेता है, वही 
मुवित जसा सुख प्राप्त करता है 1“ इसी प्रकार महपि सत्याथं प्रका 
के सातव समुल्लास मेये बतल।ते हं कि जव श्रात्मा ग्रौर मन इन्द्रियों 
को किसी विषय मे लगाता याचोरी ्रादिवृरी वा परोपकार भ्रादि 
ग्रच्छी वात के करने का जिस क्षण मंगप्रारम्भ करतार, उसी 
समय जीव की इच्छा, ज्ञान प्रादि उसी इच्छित विषय पर भुक जाती 
है। उसी क्षणम श्रात्माके म्नन्दरसे वुरे काम करनेमे भय शंका 
ग्रोर लज्जा तथा म्रच्छे कामों के करने में ग्रभय निःशंकता प्रौर ्रानन्द, 
उत्साह उठता दहै, वह्‌ जीवात्मा की श्रोर से नहीं किन्तु परमात्मा की 
ग्रोरसेहै।"“ यह है सरलग्रौर सीधी विधि, ्रन्दर को ध्वनि सुन 
कर इन्द्रियों कोवदमे रखने की। ओ्रौर स्मरण रक्खो, म्रन्दर कीं 
ध्वनि सुनाई देती है प्रत्येक समय । नहीं सुनाई देती उन व्यवितयों को 
जिन्होने वाह्र इतना कौलाहल मचा रक्खा है कि ग्रन्दर की ध्वनि 
दव कर रह गई है । कमरे में घड़ी लगी हुई है । उस की टक टक कि 
भी होती है, परंतु बाहर यदि वाजे बज रहे हों, कौलाहल हो रहा हो, 
तोघडीकी ध्वनि केसे सुनाई देगी । बाहर का कोलाहल बन्द करो, 
ग्रदर की घ्वनि म्रायेगी रव्य । 

ग्रन्दर के पट तव खुले । जब बाहर के पट दे ॥ 

बाहर की इन्द्रियों को वशम करो म्रदर से ध्वनि भ्रायेगी। 
ईरवर की प्ररणा सुनाई देगी । श्रांख कदेगी, ग्रमुक सिनेमा बहुत श्रच्छा 
है चलो देखे । मन प्रसन्न होगा ।”' परंतु ्राप कहे; आ्रांखं तो मेरा 
सेवकदहै,मं श्रांखका दास नहीं । मुभे उल्टे मागं पर्न ले जा। 
इसी प्रकार प्रत्येक इन्द्रिय को वश मे करने का प्रयत्न करो एेसा करने 
से वह्‌ सम्पत्ति प्राप्त होगी जिसे दम कहते ह॒ । 


(च 


दम के पश्चात्‌ तीसरी सम्पत्ति है तितिक्षा -सहन करने को 
शवित । शोक हो या रोग, दुःखहोया क्लेश, संकटदहोया भ्रापत्ति, 
सव को सहन करते हुए श्रपने लक्ष्य की श्रोर वदते जाना । इस के 
लिये शरीर को शक्तिशाली [बनाना चादिए । एेसा वनाना चाहिये कि 
वह गर्मी सर्दी, श्रापत्ति विपत्तिसव का सामुख्य कर सके। मनकी 
दशा एेसी होनी चाहिये कि सुख होया दुःख, जो लक्ष्य श्रपने समक्ष 
रक्खा टै उसे प्राप्त कियि विना पीन हटनापडे। दारीर के लिये 
चरक ने कहा है, “जिस के श्रन्दर तीनों दोष सम श्रवस्था मे रहते 
ह, दोनों प्रकार की श्रग्नि सम रहतीदै, जिसके ग्रन्दर धातु ग्रौर 
मल ठीक रूपसे कायं करतेह्‌ं श्रौर जिसका ग्रात्मा इन्द्रिय ग्रौर मन 
` प्रसन्न है वह्‌ स्वस्थ है । दोष है, कफ, वात ग्रौर पित्त, तीनों सम रहे 
तो मनुष्य ठीक रहता है।भ्रग्नि दोप्रकार कटै जठराग्नि श्रौर 
रताग्नि, दोनों मे से कोईमभीवढजाये या कमहो जये तब रोग 
भ्राते हे । धातु है लोहा भ्रादि। रक्तके श्रन्दर उनका परिमाण 
टीक रहै तो कायं चलता है, नहीं तो ठप्प होकर वैठ जाता है । यह है 
पहचान इस बातको, किम्रापका शरीर तितिक्षाकी दशामेहैया 
नहीं । 
तितिक्षा के पर्चात्‌ चौथी सम्पत्ति कानाम है उपरति । इसका 
र्थ है दुष्ट व्यक्तियों को संगत से बचना। दुष्टको सुधारनेका 
प्रयत्न करना श्रवद्य 1 यदि वह सुधर नहींपाता तोउससे परे हट 
जाना, उसके संग को त्याग देना । संगत श्रच्छी हो तो भ्रच्छे 
परिणाम निकलते है, श्रच्छी न हो तो बुरे परिणाम समन्त 
श्रते हं । 
उपरति के पर्चात्‌ पांचवी सम्पत्ति है श्रद्धा, जिस के विना कोई 
कायं नहीं बनता । यदि तुम्हं पथ प्रदंशक की श्रावर्यकता है तो पहले 
किसी व्यवित को भ्रच्छी प्रकार जांच कर देख लो । पूछताछ करो 
उसके सम्बध मे, ्रौर जब ज्ञात हो जाये कि वहु पथ प्रदर्शन करने के 
योग्य है तब उस पर पूरे विवास के साथ श्रद्धा करके, जो कुद वह 


( ध) 


कहता है, उसे करते चले जाग्र । श्रद्धा नहीं होगी तो व्यान रक्खो, 
ठोक मागं दिखाने वाला भी तुम्हारे लिये कुद नहीं कर पयेगा । श्री 
कृष्ण गीता मं कहते हे, “श्रद्धा से ज्ञान मिलता है, ज्ञान से दान्ति” 
वेद भगवान्‌ भी कहता है | 

“श्रद्धासे ्रग्नि जलतीहै। श्रद्धा से हवि होमी जाती है। हम 
यह घोषणा करते हें किं श्रद्धा एवं ग्रौर सुख की चोटी पर रहती 
हे 1; ऋ० १० । १५१। १) 

ग्रौर श्रद्धा के पश्चात्‌ छटी सम्पत्ति है समाधान-मन को वाहूर 
को श्रोर सेहटाकर प्रंदरकी श्रोर एकाग्र कर देना । यह हैषट्‌ 
-सगपत्ति । परंतु इस के सम्बधमें प्रभी कदं ग्रौर बातें. भी कहनी ह । 
साज समय हा गया है समाप्तुप्रतः चौथे भाषण मे कहूंगा । 


ग्रोरेम्‌ शम 


चौथा दिनं | 


मेरी प्यारी मात्रो तथा सज्जनो । 


ब्रहम क्या है ? किस प्रकार इसको प्राप्त किया जातारै ? किस प्रकार 
उसकी गवेषणा की जाती है? इसकी वात करने से पूवं जिज्ञासु में 
चार बातों का होना ्रावश्यक है । इन में से तीसरे गुण षट्‌ सम्पत्ति 
कीवातमेंश्राप को कह रहा था। षट्‌ सम्पत्ति काम्रर्थदहै छः प्रकारं 
की सम्पत्ति । पहली सम्पत्ति है शम' दूसरी 'दम' तीसरी तितिक्षा, 
चौथी उपरति, पांचवी श्रद्धा ग्रौर चटी समाधान । शम की बाततो 
पर्याप्त विस्तार से श्राप को वता चुका । तितिक्षा का ्रथं है सहन करने 
की शविति । शारीरिक मरौर मानसिक रूप से प्रत्येक वातको सहन करना । 
सहन शक्ति समाप्त हो जये तो कितना प्रनयं हता दै यहमिश्र मे 
देखिये । मिश्र ने स्वेज को श्रपने श्रधिकारमं कर लिया। वरतानियां 
क्रा स्वा्थं इसे सहन नहीं कर सका । अ्रशंति की प्राग जल उटठी। 
संसार की भति परिवारो मेंभी सहन शक्ति न होने के कारण 
म्रापत्ति श्राती है। श्रापत्ति से वचने का सीधामागं यहदैकिन 
केवल स्वथं मीठा बोलो, श्रपितु दूसरे कडवा बोलें तो उसे भी सहन 
करो । न केवल स्वयं ठीक मागं पर चलो, श्रपितु दूसरे यदि उल्टे मागं 
पर भी चले तो उन्हं सहन करो | नहीं करोगे तो पहले क्रोध जागेगा, 
फिर दुःख जाग उठेगा। इसी प्रकार उपरति की महिमा कोमेने 
बताया । उपरति का प्र्थंहैषुरी संगत का त्याग! संगत का कितना 
प्रभाव होता है, यह इस बात से देखिये किं यमुना नदी श्रापके समीप 
बहती दै । उस कापानी भ्रापके क्षेत्रो भ्रौर उद्यानों मे पहुचतादहै। 
जो पानी श्राम के वृक्ष कौ जडम जातादहै, वह॒ मधुकी भांति मीठा 


हो जाताहै जो मिचं के पौदे-की जड़ में जाता है,वह्‌ इतना तीखा हो जाता 
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हैकि उसे चखते ही लोग तडप उठते हें 1 यमुना का पानी तो एकः 
है, संगत के कारण एक स्थान पर वह्‌ एक वस्तु वनता है, दूसरे 
स्थान पर दूसरी वस्तु | संगत के प्रभावसे पानी की यह ददा हाती 
है, तो मनुष्य कौक्योन हैगी, विद्वान्‌ लोग कहते है मनुष्य श्रपनी 
संगत से पहचाना जाता दहै, में कहता हूं संगत मनुष्य को बनाती दै। 
ग्रतः सौ कायं छोड़ कर भी श्रच्छ सत्संग मे सम्मिलित होना चाहिए । 
सहस्त्र कष्ट हेनेपरमभी वरी संगतसे दूर रहने का प्रयत्न करना 
चाहिए । इसी प्रकार मेने श्रद्धा के सम्बन्धमें बताया कि किस प्रकारः 
वह्‌ मनुष्य कावेडा पारकरती है। भ्राज कीसमभ्यताने सवसे बड़ा 
पाप किया यहकि लोगोंकी श्रद्धा को समाप्त कर डाला । प्रत्येक बात 
मे तके करने श्रौर य्‌विति देने की रीति उत्पन्न कर दी। शास्त्रार्थं बहुत 
करते है हम परंतु किसा परिणाम पर नहीं पहु च पाते । मं यह्‌ नहीं 
कहता कि शास्त्राथं नहीं करने चाहिये । सत्यके ग्रहण करने ग्रौर 
ग्रसत्य को दछोडने के लिये वृद्धिसे श्रवश्य कायं लेना चाहिए, परंतु 
कही ` पहु चना भी तो चाहिए । केवल शास्त्राथं के लिए शास्त्रार्थं करते ` 
रहना क्या हुश्रा ? जो व्यक्ति मुक्ति लड़ने के लिये युक्ति लडति दहै 
वेद उन्ह॒ जल्पी कहता है । 


जल्पी क्या करते हु, उसे सममभने के लिए एक कहानी सुनिएु । एकः 
थे पति श्रौर पत्नी । नया विवाह हृश्रा । म्रलग रहने के लिए एक मकान 
उन्होने किराये पर लिया । एक सेठ साहब का मकान था वहं । नीचे 
के भाग मं सेठ जी स्वयं रहते थे ऊपर के भाग में यह्‌ पति श्रौर पत्नी । 
प्रपने मकान को उन्होने कुसियों श्रौर कौचों से सजाया । मेजों भ्रौर' 
बत्तियों से सजाया, परदों श्रौर कालीनों से सजाया । बहुत प्यार से रहते 
ये वे । एक दिन सेठ ने सुना किं वे दोनों कगड़ा कर रहै है । पतनी भीः 
ऊचे-ॐचे बोल रही थी, पति भी । युद्ध छिडइ गया प्रतीत होता था।. 
सेठ जी पर्याप्त समय तक प्रतीक्षा करते रहे कि भगड़ा समाप्त हो जाएगा,. 
परंतु वह समाप्त नहीं हरा । ्रावाज के तोपखाने परे वेग॒से चल रहे 
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ये | तब सेठ साहब घवरा कर ऊपर गये बोले, ! "किस वात पर भगड़े 
जाते हो, तुम तो कभी भगड़ते नहीं थे । तुम्हारे जसे ग्रच्छे लोग म॑ने 
देखे तरीं । फिर भ्राज क्या हृग्रा '” पति ने कटा, "देखिए सेठ जौ । 
ग्राप ही इसको कूं वुद्धि दीजिए । मे कहता हूं हम लड्के को वकील 
बना्येगे 1 ्रानन्द से रुपया कमयेगा । समय पर कचहूरी जायेगा, समय 
पर वापस श्राएगा । ये मूर्खा कहती है कि इसे डाक्टर वनायेगे । श्रव 
वतादये डावटर का जीवन भी कोई जीवन है, दिन को रान्तिन रात्रि 
को विश्राम । डादटर बनाना तो उससे रात्रूता करना होगा ।” सेठ ने 
श्री मती से पृच्छा तो वह बोली, “मेरे तो भाग्य खोटे थे जो इनके पत्ले 
पडी, इन्हें तो रुपये क श्रतिरिवत कुं मूकता ही नहीं श्रौर फिर डवक्टर 
वया रुपया नहीं कमाते, रुपया कमाते है, दुःखियों की सेवा भी करते हुं 
वकील का जीवन व्या है, हर समय मूठ, हर समय चिन्ता । गौ तो 
-लडके को डाक्टर ही बनाऊगी"' सेर साहब ने सोचते हृए कहा, ' ,इसके 
-लिए इतना गडा करने की वया श्रावर्यकता है । ल्के से पू लो । 
यदि वहु डाक्टर बनना चाहता दै तो कटर वना दो, वकौल बनना 
चाहता है तो कानून पढ़ा दो । भ्राप्नो ! मं तुम्हारे लड़के को पत्र लिखता 
हँ जो कु वह कटे उसे तुम दोनों मान लेना ।* दोनों ने एक साथ 
-कहा, ““परन्तु लडका तो श्रभी पदा नहीं हुम्रा ।' 
ठेसे लोगों को कहते ह “जल्पी ।” सूत न कपास घर मं लदुम 


लदा 1 एेसे व्यक्यिों मे श्वद्धा नहीं होती , श्रद्धा नहीं हो तौ ज्ञान नहीं 


होता, ज्ञान न हो तो मन को एकाग्रता नहीं मिलती, मन एकाग्रन होतो 
ईङवर नहीं मिलता । जो लोग ब्रह्मको दूना चाहते है, उनके लिए 
ग्रावदयक है कि वे श्रपने ्रन्दर श्रद्धा उत्पन्न करें । एसे लोगों के लिए 
वेद कहता है, “उठो, जागो, श्रौर पहुचो उनके पास जो जागे हए है । 
जागो इसलिए कहा कि संसार में कपट बहुत है । गरु को दूढनादहो तो 
, "पूरं बुद्धिमत्ता से काय लेना चाहिए । उसकी भ्रच्छी प्रकार जांच करनी 
चाहिए । परंतु जव एक वार जांच कर ली, जब एक बार बात समभ 
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मेंश्रा गई, तो उस परश्वद्धा करनी चाहिए । भ्राज के संसार में ग्रद्धत 
खेल हो रहाहै। यातो एेसी श्रद्धा है जिसमें वुद्धि नहीं या फिर टेसी 
बुद्धि है जिसमें श्रद्धा नहीं । हर समय पहचान होती रहती है, निणंय 
नहीं होता । ये दोनों विधियां श्रशद्ध हैः । श्रद्धा से पहते प्रे होसे 
जाच करनी चाहिए } जांच क पश्चात्‌ पूरे विवास के साथ श्रद्धा करनी 
चाद्ये, तभी बेडा पार होता है नहीं तो नटीं । 

ग्रोर भरन्त मेँ छटी सम्पत्ति है “समाधान 1” मन को बाहुर्‌ की सभी 
वातोंसे हटा करध्यानमें लगादेने की शद्िति। मन यदि वाहरकी 
वातो में फंसा रहे, उन्हीं की वातं सोचता रहे, तो ध्यान कभी होता 
नहीं । कैवल ज्ञान से एकाग्रता प्राप्त नहीं होती । केवल श्रभ्यास से भी 
नहीं होती । ज्ञान ग्रौर श्रभ्यास जव दोनों मिले तव मन एकाग्र होता 
है । बाहर की वातो सेमनको हटा देना, एकाग्र कर देना, ध्यान में 
मग्न हौ जाना, एसी वाते हैः जिन्हे ्राप प्रतिदिन सुनते है । परत 
ग्राज म इनके सम्बन्ध में योग के कुद एसे भेद वताञंगा, जिन्हे योगी 
लोग वर्षो के तपश्रौर ध्यान से प्राप्त करते है । चित्त श्रौर मन दोनों 
अड्‌ , स्वयं वे कोई कायं नहीं करते, स्वयं उनमे कोई शक्ति नहीं । 
उनमें रावित श्राती है श्रौरवे काम करते हैः उस समय जब भ्रात्माका 
प्रतिविम्ब उनके ऊपर पडत। है । यह प्रतिबिम्ब न पड़ेतो मन कोई 
कायं नहीं करता । मन न करे तो इन्द्रियां भी नहीं करती । मं" यह 
चरमा लगाता हूं न, इसलिए कि इससे दूर तक दिखाई देता है । परतु 
देखने का कायं क्या यह्‌ चदमा करता है?मे आँखे बन्दकर लू 
तो चमा के वतंमान रहने पर भी दिखाई नहीं देगा । परंतु वास्तव में 
-यह भ्रांख भी कुछ नहीं देखती । भ्रापने देखा हागां कि कई लोगों को 
रख है फिरभी वे देख नहीं पाते, देखने का कायं श्रंख नहीं करती 
अपितु वह्‌ तन्मात्रा करती है, जो श्रांख के पीडे रहती दै । परतु वास्तव 
-मे रूप तन्मात्रा भी नहीं देखती, देखता है मन~-भग्रौर मन भी नहीं 
-देखता, उसे देखने की शक्ति देता है श्रात्मा । भ्रात्मा भ्रपनी शक्ति को 
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हटले तो ये सव उपकरण किसी काम के नहीं रहते, कोई भा देख नर्हीं 
सकता । ञ्नौर जो दशा आंख की है वही नाक, कान जिह्वा ग्रौर दूसरे 
उपकरणों की है । मन के कारण.वे कायं करते है ग्रौर मन काम करता 
है आ्ात्मा के कारण 1 देखने वाला प्रौर सू घने वाला, सुनने वाला ग्रौर 
स्वाद लेने वाला वास्तव मे श्रात्मा है । वह्‌ मिट जाये तो यह्‌ सव कुद 
लाश वन जाता है । पाँच कर्मेद्रियां पाँच ज्ञनेन्दरियाँ उनके पी खडी 
हुई पांच तन्माव्राये, उनके पीछे खडी हई बुद्धि, इसके पीछे खडा हृत्रा 
मन, ग्रौर इसके पी खडा हृश्रा चित्त-ये सव॒ जड है । केवल उनके 
पीछे वडा हग्रा ग्रात्मा एेसी वस्तु है, जो प्रकृति नहीं । यह्‌ समता दै" 
“मे ही चित्त हू, मे ही मन हँ '' यह कोरे भ्रम के भ्रतिरिक्त श्रौर 
कुछ है नहीं । चित्त श्रौर मन का स्वभाव है देखी, सुनी प्रौर जानी बातों 
को याद रखना, उनके सम्बन्ध में सोचते रहना, श्रौर फिर उनमें ठहूर 
जाना । योगियों की भाषा मं इसे “परिख्या'' (वार वार याद करना) 
“प्रवृति” (भुकाव या लगाव हो जाना ) ग्रौर “स्थिति (ठहर जाना) 
कहते है । चित्त की वृत्तिया पांच है शक्षिप्त' प्र्थात्‌ रजो गुण ग्रौर तमो- 
` गुण मं इब रहना, दुसरी निक्षिप्त भ्र्थात्‌ सात्विक बातों श्रौर सात्विकः 
भाव मं डवे रहना, तीसरी “मूढ भ्र्थात्‌ सात्विक, तामसिक या राज- 
सिक किंसी भाव कान रहना, घोर नींदमें सो जाना, चौथी “एकाग्र 
म्र्थात्‌ जो वात हम चाहते है, उसके प्रतिरिक्त मनको ग्रौर किसी 
श्रोर न जाने देना, श्रौर पांचवीं निरुद्धः म्र्थात्‌ सभी विचारो इच्छा््रोः 
ग्रौर भावनाग्रों का भ्रन्त हो जाना, केवल श्रपने श्रापमें खो जाना ॥ 
हली तीन दाये योग मे कु काम नहीं श्राती, काम ्राने की श्रपेक्षाः 
उसमं रकावट डालती ह, दूसरी दोनों दाये योग में काम प्राती हें । | 
पहली दला योग को भ्रवस्था को उत्पन्न करती है । एकाग्र होकर मन | 
या चित्त योग के लक्ष्य कौ श्रोर बढता है । दूसरी दशा योग का लक्ष्यः , 


| 1 वह॒ महान्‌ ज्योति दिखाई देती है जिसे योगी देखने का प्रयत्न ` 
करता. हं। । | 


इस श्रन्तिम दशा को उत्पन्न करने भ्रौर उस ज्योति को देखने कीः ` 


& 
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एक विधि यह है कि प्रातःजव सूं पूर्वं के ग्राकाश मेउदय हो रहाहो 
तव श्रपने मकानकोद्छत पर खडे हो जाग्रो । सूयं निकलने से कु 
समय पूवं हीखडेहो, जाग्र ग्रौर उपर उत्ते हुए सूयं को देखो । एक 
क्षण के लिये सूय की श्रांख से श्रांख मिलाग्रो, फिर बन्द कर लो वंदकरलेने 
परभी चमकता हुभ्रा सूयं दिखाईदेता रहेगा । जवदिखाई देनावन्द हो जाये 
तव फिर श्रांखे खोल दो, फिर सूयं को एक क्षणा देखो, फिर ॒श्रांखे बन्द 
करके उस ज्योति को ग्रपने भ्रन्दरं देखो , वार वार एेसा करने से एक 
ग्रोर श।रीरिक लाभ होगा । सूयं की किरणों के साथ श्राने वाली विद्यत 
श्रांखो के द्राराशरीर मे प्रविष्ट होगी, दूसरी ्रोर मानसिक लाभ होगा ` 
ज्योति का वह ग्राधार भ्राप को मिल जायेगा जिसपर श्रापको व्यान 
जमाना है, जिस पर ्रपने मन को एकाग्र करना है। 
वेद ने ईश्वर को ज्योतियों की ज्योति कहा है । सूयं की ज्योति 
को देखने से श्रापको उस महान ज्योति का थोडासा संकेत मिल 
जायेगा । सांयकाल श्रथवा रात्रि के समय जव चहु श्रोर अ्न्धेरा हो, 
तव ध्यान मं उस ज्योति को देखो, जो सूयं में दृष्टि गोचर हई थीं 
वार बार देखोगे, वार वार उस ज्योति का ध्यान करोगे, तो वह ज्योति 
मृकुटि मं टिक जायगी, जव भी नेत्र बन्द करोगे वह दिखाई देगी । 
जब एेसौ दशा उत्पन्न हो जाय, तब समो किमनको एकाग्र करने 
को पहली सीटी चढ़ गये । 
इसके परचात भृकुटि मं दिखाई देने वाली, इस ज्योति को लगातार 

-देखते रहो । योग को भाषा में इसे ्रान्तरिक त्राटक कहते है ! त्राटक का 
अथंहै, श्रांख कपके विना देखते रहना । ग्रन्दर को ज्योति को निरन्तर 
देखते रहो । वहां श्रन्दर तो भ्रांख भपकने का कोई प्रर्न-ही नहीं। 
हां ध्यान कौ आंख को इधर उधर नहोने दो, तब भ्रन्दर से ग्रदभृत 
ध्वनियां सुनाई देने लगेगी । कभी एेसा प्रतीत होगा जसे नदी वही 
जाती हो, कभी एसे जसे ऊपर से पानी गिररहादहो, कभी ढोल की 
ध्वनि सुनाई देगी, कभी मुदङ्ख की, कभी वंशी बज उठेगी, कभी सितार 
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नाना प्रकार के वाजो की ध्वनियां सुनाई देन लगेगीं-यही वे च्वनियां 
हैः जिन्हे ्रनहद वाजं '' कहते है एसे वाजे जिन्हें कोई वजाता नहीं । 
ग्रभ्यासं करने वाले जव भी चाहं, इन ध्वनियों को सुन सक्ते हं , परन्तु 
ध्यान रक्लो ये सव ध्वनियां, श्रौर वह ज्योति जिसे तुम ध्यान मं देखते 
हो, जड वस्तुएं है वे केवल इस लिये ह कि प्राप केमनमं श्रागे 


वहने की श्रद्धा उत्पन्न हो 1 इन्हें देखते हुए रौर सुनते हए अराग वटी 
उसी ज्योति मे ्रधिक तीत्र बड़ी ज्योति दिखाई देखी- कभी एेसा 


प्रतीत होगा कि बहुत बड़ी रग्नि जल उठी है, कभी एसा कि 
कितने ही सूयं चमक उठे हं कभी एसे :क्ितते ही जुगनु 
(पटवीजना) एक साथ जगमग उठे ह-एपे करई खेल दिखाई देगे 
परन्तु ये सखव कौ सव वस्तु भी जडहं, इनको देख कर रुको मत, 
श्रागे व्रढो-उसी ज्योतिमे जो तुम्हु दिखाई देती है,- तब एक विदोष 
प्रकार की गन्ध ग्रान लगेगी। एसी गंध जो बाहरके संसारम कहीं 
पर नहीं- तव एेसा प्रतीत होगा जसे किसी ने तुम्हारे सिर पर श्रगी- 
वादका हाथ रख दिया है हमे भ्राशीर्वाद के मिलते ही सव कुछ गूम हो 


जायेगा । सुन्न हं जायेगा सव कुदं । यह दशा जव उत्पन्न हो जाये 
तव समो कि दूसरी सीढ़ी चढागये हो परंत्‌ पहली होया दूसरी-सीदी तो 


लक्ष्य नही श्रभी श्रौर म्रागे वदे, तव ग्रंहकार दिखाई देखा, यह्‌ तीप्षरी 
सीरी हेतव श्रात्मा श्रलग दिखाई देगा शरीर ग्रलग . एसा प्रतीतहोगा कि 
ग्रात्मा के अ्रतिरिक्त सव कुं जड़ है । श्रहुकार, वृद्धि, मन॒ सव जड़ है 
यह चौथी सीढ़ी है, तव भ्रौरभ्रागे वढ़ो एक ओरौर सम ्रवस्थामं 
निगु प्रकृति दृष्टि गोचर होगी, इसमे संग नहीं, रूप नहीं 
नही-कुद् भी नही, दूसरी श्रोर श्रात्मा दिखाई देगा चमकता हुग्रा 
उस श्रात्मा का सहारा लेकर भ्रागे वदो, पांचवी सीढीकी मरोर चलो 
परमात्मा की श्रोर-क्योकि परमात्मा का दरशन केवल प्रात्मा ही कर 
सकता है । मन बुद्धि, ग्रहकार यह शरीर सव जड़ 'हं, जड़ को परमात्मा 
दिखाई नहीं देता, ग्रात्मा को दिखाई देता है । क्या -है' वह परमात्मा 
यह बताने की म्रावइयकेता नहीं । कोई इसका वरन नहीं कर सकता 


{ 
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केवल इतना कट्ना चाहिये कि वह्‌ भ्रनंत है, उसके प्रदर श्रनत 
ग्रानंद हँ । उस को देखने के पर्चात ग्रौर कुछ देखना शेष नहीं रहता 
उसक्रो पाने के पश्चात कुदं पाना रेष नहं रहता । 


यह्‌ है पट सम्पत्ति । विधि (मेने वतादीजिस केभाग्य मंदहै वः. 
स्रभ्यास करे 1 लगातार प्रभ्यास करने से सफलता मिलेगी श्रवद्य । 

जसा कि मने पहले कहा महपि दयानन्द ग्रौर जगद्गुरू शंकराचायं 
दोनोनेब्रह्य कोपानेके लिए चार साधनों को श्रावर्यक कहा है। 
“पट्‌ मम्पत्तिः उनमें तीसरा साधन है। चौथे साधन की वात कह्ने सं 
पूवे, एक वात श्रासन के सम्बन्ध में सुनिये । 


मन को एकाग्र करने में श्रासन बहत सहायता करता है 1 योगीः 
लोग कहते है कि यदि कोई व्यवित ३ घण्टे ३६ मिनट, विना हिते जुले, 
विना थके श्रौर विना कष्ट के एक ही ग्रासन में वेठ सके तो उसका मन 
स्वयमेव एकाग्र हो जातां है । म्रारम्भमे तो तीन घण्टे श्रौर ३६ मिनट 
का श्रासन लगाया नहीं जा सकता, इस दशा को प्राप्तं करने की विधिः 
यह्‌ है कि पहले श्राप जितनी देर वैठ सक्ते है उतनी ही देर वैप्यि, 
यदि श्राप भ्राध घण्टा वैठसकते है' तो ग्राधं घण्टरा वैषि, तब इस समय 
को पांच-पांच मिनट करके वढाते जाइये । एक सप्ताह ३५ मिनट, दूसरे 
सप्ताह ४० मिनट, फिर ४५ मिनट, इसी प्रकार धीरे धीरे बढ़ाते जाद्ये, 
ग्रन्त मे तीन घन्टे ग्रौर ३६ मिनट की दशा भी उत्पन्न हो जावेगी । फिर 
एक श्रौर बात भी याद रखिये, कि जहां म्रापएकं वारध्यान लगातेहै 
चाहे भृकुटिमे या हृदय मे, प्रतिदित वहीं लगाते रहे, ध्यान लगाने के 
स्थानकोन बदलं। 


प्रव सुनिये चौथे साधन कौ बात, जिसे महषि दयानन्द श्रौर +शंकरा- 
चायं ब्रह्म प्राप्ति के लिये श्रावद्यक सममते है । इस साधन का नाम है 
ममुक्षत्व' मुक्त होने की प्रबल इच्छा । इस इच्छा का प्रथं यह है कि 
संसारके लोगोंसे हटाकर श्रपने श्राप को ईश्वर कौश्रोर लगा दो 


( ट ) 


-ईङ्वर का दर्शन पाने के लिये, उसे प्राप्त करने के लिए इस प्रकार व्याकुल 


हो जाभ्नो जैसे पानी से बाहर आई हुई मछली व्याकुल हौ जाती दै । 
इस दशा के सम्बन्ध मे महपि दयानन्द ने सत्याथं प्रकाशमें जो कुछ 


“लिखा है वह सुनिये, महपि कहते है, “जसे श्रूवातृपातुर को सिवाय ग्रनन 


जल के दूसरा कुछ भी श्रच्छा नहीं लगता, वैसे विना मुक्ति के साधन | 


ओर मुक्ति के दूसरे में प्रीति न होना 1 ` 
नवयुवक पति जैसे पत्नी के लिये, पत्नी जसे पति के लिये व्याकुल 


होती है, एेसी व्याकुलता ईङवर को पाने के लिए उतपन्न हौ जाये, तो ¦ 


उसे मक्त होने कौ इच्छा कहते हे , उसे मुमक्षत्व कहते है । 


जगद्गुरू शंक राचायं कहते है तीन वातं बहुत कठिनता से प्राप्तं ¦ 


होती है । मनुष्यत्व, मुमृक्षत्व प्रौर साधु को संगत । ममूष्य वनना, मनुष्य 
-बनने के पश्चात्‌ मुक्त होने की इच्छा श्रौर मुव्त होने की इच्छा के 


"पश्चात्‌ एसे महापुरुष को संगत जो इस इच्छा को पूणं करने का मागं | 


दिखा सकता हो । 


कहते है कि मनुष्य शरीर ८४लाख शरीरोमे घूमनेके पदचात्‌ मिलता । 
है,परन्तु यह ८४ लाख तो केवल कहने की बात है । मनुष्य शरीर के ग्रति- , 
रित दूसरे शरीर चौरासी लाख से कई गणा ग्रधिक है । जिस पथ्वी पर ` 


हम रहते है, इस पर करई करोड़ प्रकारके शरीर रहै । यह्‌ पृथ्वी है 


-सौर मण्डल का एक छोटा सा भाग । इतना छोटा कि इस के एक श्रौर ` 


ग्रह॒ वृहस्पति मं १३५० पृथ्वियां समा सकती है । इस विशाल सौर 


मंडल मं एक छोटी सी गेन्द को भांति यह पृथ्वी उडी जाती, जिस. 


| 


पर भ्राज ढाई श्ररब मनुष्य रहते है । परन्तु यह सौर मण्डल जिसे हम 
विशाल कहते है ; उस महा सूयं मण्डल मं धूल के एक कण के समान है, | 
जिसका एक भाग हम श्राकाश गंगा के रूप में रात्रि के समय देते है' । ` 
इस मह॒ सूर्यं मण्डल मं श्रौर दुसरे महा मण्डलो मे जिन्हे विज्ञान के , 


विद्वानों ने प्रभौ तक बड़ी बड़ी द्रूरबीनों से देखा, इतने सौर मण्डल है | 


नि 


| 
। 


( ४६ ) 


कि यदि पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक व्यवित को तीन तीन सौर मण्डल 
भीदे दिये जायं, तो करोडों सौर मण्डल फिर भी वच जायेगे । प्रत्येक 
-वार जव कोई नई दूरवीन बनती दै, तव कितने ही सौर मण्डल श्रौर 
नये महामण्डल दृष्टिगोचर होते है । इन श्रनन्त सौर मण्डलों मे केवल 
४ लाख प्रकारकेही जीव नही, उनकी संख्या बहुत अ्रधिक है। साधु 
श्रौर सन्त जव ८४ लाख कहते है, तो उनका तात्पर्यं होता है बहुत 
ग्रधिक । इन अ्रनग्णित शरीरो मं से गजरने के पश्चात्‌ भ्रात्मा को मनुष्य 
का शरीर मिलता टै । इसी लिए शंकराचायं ने कहा कि मनुष्य का जन्म 
मिलना वहत कठिन है। यह शरीर मिल भी जाये तो जन्म ग्रौर मरण 
के वन्यन से मुक्ति पाने कौ इच्छा का उत्पन्न होना ग्रौर भी 
कठिने ग्रौर यह इच्छा उत्पन्न भी हो जये तो ठेसे 
साघु सन्तो ग्रौर महात्माग्रो का मिलना वहत कठिन है, जो मुक्ति का 
मागं दिखा सक्ते है, उस पर चलने मे सहायता दे सकते है । ये तीनों 
वाते हों उस के पर्चात्‌ वे चारों साधन पूरे किए जाये, जिन की मेने 
पिदधे भाषरों मे चर्चाकी थी, तव ब्रह्मकी जिन्नासा का श्रारम्भ करने 
-का अ्रधिकार मिलता । तव यह्‌ पूछने का प्रधिकार मिलता है, ब्रह्य 
क्या है ?उसका स्वभावव्याहै? रगरूपव्यादहै ? कहां रहतादै वह्‌ 
वया करता ? उसके समीप पहुचने का मागं क्या है? इनसभी बातो का 
उत्तर महषि दयानन्द श्रौर जगद्गरू शंकराचायं ने जो कृंदियाहं 
कलसे हम उसका वर्णान करेगे, कल से हुम वेदान्त कँ वि्ाल वन में 
भ्रविष्ट होगे । 


प्रोदेम्‌ शुभम्‌ 


< . 


्ध5८..५ 


1 $ 
पाच्वा दन 
प्यारी माताग्रो तथा सज्जनो ¦ 
कल मने कहा था कि श्रापको वेदांत के विशाल वनमेले चलूगा). 


उसमे भ्रमण कराऊंगा, परंतु एेसा करने से पूवं दो प्रों के उत्तर दना; 


चाहता हूं जो ्रापमें से कुछ सज्जनों ने मेरे पास भेजे है । पहले भ्रदन 
को पूछने वाले सज्जन कहते है कि करई दिनसे हम प्रापकी कथा 
सुन रहे है, उसमे भ्रानंद भी लेते है, जी लगता है उसमे, परंतु प्रतिदिन 
ग्राप श्रात्मा को वात करते है उसकाक्या लाभदटहै? संसार कोग्रौर 
विशेषकर भारत को ग्रान श्रावद्यकता है भौतिक उन्नति की, उद्योग 


धंधों श्रौर कृषि के क्षेत्रमें श्रागे बढनेकी, धन की व्यापार की वात 


सुनाने के स्थान पर भ्राप जो श्रात्मा की कहानी सुनाते फिरते है, उससे 


नया होगा ? पता नहीं कि ग्रात्मा है भी या नही, यदिहो भीतो उसके 


मिल जाने सेक्यालाभटोगा ? 


यह हे प्रहन--इसे देखकर मभ तनिक भी श्रादचरयं नहीं हग्रा|; 
कथा को ्रारेम्म करते समय मेने श्रापको महात्मा विद्र श्रौर धतराष्टः 
कौ वात सुनाई थी, ठीकरएेसी ही वात है यह। विदूर ने कहा था, . 


ˆ समस्त ससार प्राज लोभ, भय ग्रौर क्रोध से पागल हो गया है | 


पाच सहसत वण पुव यदि यह्‌ वात ठीक थी तो भ्राज भी सत्य) पांच 


सहल वष पुव यदि संसार दुःख से पागल था~तो श्राज उससे दुःखी 
भ्रधिक पागल है। भौतिक उन्नति हुई है श्रवस्य, विज्ञान श्रागे बढा हैः 
्रोद्योगिक श्रौर कृषि उत्पत्ति वदी है, परन्तु सुख भी है किसी को ? 


कसी धनौ से धनी ग्रौर निर्धन से निर्धन व्यित से जाकर पो, क्या वहु ` 
खी है ? योरूप श्रौर ्रमेरिका तो उद्योग ग्रोर कृषि में हम से बहत ` 


गे ह, विज्ञान मं भ्रागे है, सम्पत्ति श्रौर व्यापार मंश्रगे है | उनसे 


हि 


(२ ~) 


जाकर पलो, क्या वे सुखी है" ? क्या उनके मन में ग्रानन्द है, शान्ति है । 
यदिदहैतोफिर वे लडेक्योंमरते है, ग्रन्वाधुध भगे क्यों जाति है ? 
भय क्रोध ्रौरलोभसे पागल क्योहीगएहै ? नटी, मेरी माताप्रो, 
मेरी वेटियो, मेरे भाइयो सुखी कोई नहीं, ्रौर सुखी न होने का कारण 
है केवल यह्‌ कि संसार भ्रात्माको भूल गया है ? संसार सें भ्रानन्द कहां 
हं ? इस प्रशन की गम्भीरता में जव जाग्नोगे तो पता लगेगा कि श्रात्मा 
को खोजे विना ्रात्मा को पाये विना सच्चा ्रानन्द कभी नहीं मिलता । 


प्रथववेद काण्ड दस, सुक्तदो का तैतीसर्वां मन्त्र कहता है कि- 
“उसकी भ्रांखे नहीं जाती, उसके प्राणा नहीं जाते, जो ग्रात्मा कै 
दनक स्थान को जानता ह । ब्रह्मपुरी मे रहने वाले प्रत्माको जो जानं 
लेता हं, वह॒ जरावस्था तक श्रांखों वाला, प्राणा, नाक ग्रौर कान 
वालां, वाणी वाला इन्द्रियों का स्वामी वना रहता ह्‌ |” 


इस मन्त्र में प्राण का प्रथं है स्वास्थ्य । भ्रंख, नाक, कान, वारी 
प्रोर इन्द्रियों के रहने का ्रथंदैकिये सव ठीक ग्रौर स्वस्थ ददा मे 
- रहती हं ग्रौर जराकाम्र्थक्यादे ? क्या श्राप जानते है ? साधाररा- 
तया जरा शाब्द का भ्र्थं समा जाता है बुटापा । परन्तु सुनो ! जरा 
वुटापे को नहीं कहते, बुदापे से पञ्चात्‌ कौ दशा को कहते ह । म्रायवेद 
"के प्रनुसार उत्पन्न होने से श्राठ वपं तक की भ्रायु को वचपन्‌ कहते हं । 
श्राठ से सोलह वपं को भ्रायु को कुमारावस्था कहते हू । सोलह से सत्तर 
वषं की श्रायु को यौवन कहते हं । सत्तर से सौ वषं की अ्रवस्था को 
वृढापा क्ते है म्रौर सौ से एकसौ वीस वपं तक की मरायु को भर) कहते 
ह ` । श्राज यह्‌ बात कुदं व्यक्तियों को बहुत प्राइचयं जनक प्रतीत होगी, 
परन्तु महाभारत केय्‌ दमे जो लोग लड्‌ रहे थे, उनमें कितने ही एसे 
थे, जिनकी भ्रानु दसौ, दो सौ वषं थी । ष्ण रौर ्रजुन दोनों एक ॥ 
सौ बीस वर्षं केथे। भीष्म तोभ्रजुन के पितामाह थे । द्रोण की रायु 
चार सौ वषं बताई जाती है श्रौर वे इस प्रकार लड़ रहै थे जिसं प्रकार 
युवक लडते है - यह है प्रात्मा कौ जानने काएक लाभ । भ्रात्माकों 


(` ५२ ). 


जानने वाले सौ वषं के पर्चात्‌ भी पूणं स्वस्थ, प्राण प्रांख, कान, भ्रौर 
वाणी वाला बना रहता है । परन्तु यह्‌ तो केवल एक लाभ दै। बहुत 
साधारण सा लाभ । परन्तु तुम्हारी समस्त उन्नति से प्रधिक जिसे तुम 
श्रौदयोगिक, कृषिक, व्यापारिक ग्रौर श्राथिकं उच्रत्ति कहते हो । 

प्रव एक श्रौर लाभ सुनो.। जब ग्रात्मा जाग जाता हं, जव भ्रात्मा 
प्राप्त हो जाता है, तव तक एं सी शकविति मनुष्य से श्राती है जंसी शविति 
प्रौर किसी भी उपाय से नहीं मिलती । 

वृद्ध॒ धूम रहे थे भारतमें1 भ्रमण करते हुए मगधमें पहुचे तो 
एक नगरी के बाहर डरा डाल कर वेठ गये । लोग उनके दशेनों को 
ग्राये। वृद्ध ने पूद्धा “क्या हाल है ?” सबने कहा, “बहुत दुःखी है 
हम ।'› किसी ने कहा, “मेरा लडका मारा गया ।'' किसी ने कहा “पति 
मारा गया ।“ किसी ने कहा, ““भाई मारा गया 1” वृद्ध ने भ्रादचयं से 
पूा क्या हो गया टै तुम सवको क्या कोई य्‌द्ध यहां पर हुप्रा। क्या 
राजा ने भ्रत्याचार श्रारम्भ कर दिया ? लोगों ने कहा, नहीं महाराज । 
राजा श्रच्छेहै, युद्ध भी नहीं हुप्रा | परन्तु यहां एकर डाक रहता है 
ग्रगुलीमार । वह प्रतिदिन एक नए व्यक्ति को मारकर उसकी ग्रगुली 
काट लेता है । जिस देवी की वह्‌ पूजा करता है, वह उसे एक हजार 
प्रगुलियों की माला पहनाना चाहता है | उसे किस ने कह दिया है करि 
एसी माला पहनाने से बड़ी सिद्धि मिल जायेगी । वद्ध ने पृछा, “कहां 
रहता रै वह 7 लोगो ने बताया, “नगर के दूसरी श्रोर विशाल बन में“ 
बुद्ध बोले “मं उसके पास जाऊंगा । लोगों ने प्रशान्त होकर कहा, “उनके 
पास मत जाइए महाराज । ' परन्तु वृद्ध॒ मानने वाले नहींथे, उठे 
चल पड़े । लोगो ने कहा “उसे राजा के सिपाही भी नही हरा सकं, 
श्राप विना हथियार के क्या करेगे” वृद्ध वोले मेरे पास एसा हथियार 
है ` जिसके सम्मुख श्रौर कोई हथियार नही चलता ।' श्रौर वे नगर कौ 
पार करके जंगल म्‌ पचे । सुनसान भ्नौर वौरान वन था वह श्रत्यन्त 
मधोानक ॥ की कोर वयव तही' कोई पयु नही । दुद चलते गये । 


पर्याप्त श्रागे जाकर एक बृह स्त्री भिल्ली | वृद्ध ने पृच्ा, मां ! क्या 


| ( ५९ \) 


तुम जानती हो कि श्रगुलीमार उक्र इस वन मे कहां रहता दै ¢ वृर 
त्री ने कहा, "जानती ह पुव ! परन्तु श्ना मत जा, वापस चला जा यहां 
से भ्रंगुलीमार मनुष्य नही राक्षस हैः वह तुम्हारा वध किए विना 
मानेगा नही । वृद्ध हंसते हृए बोले पेस्लौ क्या वात हं मा | वरयो वह्‌ 
मेरी हत्या करेगा ? वृढ स्त्री ने कहा, “तु जानता नही' है वेटा, एक 
सहख श्रंगुलिया वह्‌ एकत्रित करना चाहता था । श्राज ग्रन्तिम रात्रि है। 
ग्राज उसे देवी की पूना करनी है, उसे माला पहनानी हं श्रार माला में 
एक श्रंगुली श्रभी कमदहै, भ्राज प्रात.काल से वह किसी व्यक्ति को 
खोजता फिरता है । मै उसकी मां हूं । मने पूद्धा--यदि रात्रि तक कोई 
ज्यवित न मिला तो क्या करेगा तू | व बोला सायंकाल तक यदि कोई 
व्यक्तिन भिलातोमे तभी को मार डालूुगा, तेरी भ्रगुली काट कर 
मालामें पिरोद््गा। मँ एेसी उरी किं सांयकाल होने सं पूवं ही 
घर्‌ छोड कर भाग उटी । ्रपनी मां को नही छोडता वह तो तुभे कृसं 
छोडेगा । वापस चला जा यहां से । वह॒ पहले पागल चा ्राज पूरं 
पागल हो गया है 1 बद्ध बोले--, “मुभे मरने का डर नही है, मे 
उसे मिलूःगा श्रव्य | तुम बताग्रो, वहं रहता कां है? बूदीस्त्रीने 
कहा, “वृक्षों के काले भुरमरुट के उस पार उसका मकान है । उसमें 
मिलेग वह्‌ परन्तु मेः श्रव भी कहती हूं न जा । बुद्ध हंसते हृए प्रागे बढ । 
भुरमुट के उस पार चले गए, सामने मकान दुष्टिगोचर हुश्रा 1 उसके 
समीप जाकर बोले, कोई है ?" श्नन्दर से ्रावाज ग्राई | थोडी देर मं 
ग्॑गुलीमार बाहर भ्राया, हाथ मे तीक्ष्ण तलवार लिये । द्वार के वाहरं 
ग्रागे बोला, "कौन ही तुम ?? बुद्ध बोले तुम्ही क्या म्रगुलीमार हौ? 
डाकू ने चिल्लाकर कट, "हा तम्हारी मृत्यु तुम्हें यहां ल राई हैः मं 
तुम्हारी गर्दन काटूगा।' वृद्ध हँसते हए बोले, मै तो गदंन कटवाने ही 
श्राया हूं, इसलिए श्राया हूं कि तुम्हारी पूजा पूरौ हो जाय, ग्रागे बढो, 
काटो यह गर्दन ॥ श्रौर उन्दने गदेन भुक्ता दी । म्रंगुलीमार प्रसन्नता 
से चिल्लाकर भ्रागे वड़ा तलवार उ ठाकर-परन्तु यह क्या तलवार्‌ 
बाला हथ ज टा का तहाँ रक गया } पाव सन्न हो गये । उससे एक पग 


(* १.) 


भौ श्रागे नही बढ़ा गया कांपते हुए उसने कहा-यह, यह क्या हो 
गया सुभ को ? कौन हो तुम ? बुद्ध बोले, मै हूं गौतम । डाक ने तलवार 
फक दी, भ्रारच्यं से बोला, श्राप ही क्या गौतमवुद्धहो। श्राप ही क्या 
मरने के लिए श्रयेंहो ? वुद्धने कहा, हाँमै' गौतम हं, म॑ मरने के 
लिए श्राया हूं 1 श्रंगुलीमार कांपती हई, शरांस भरी श्रावाज मे बोला, 
मुभे क्षमा कर दो गौतम । मैने बहुत पापकिए है, मेरे पापों का कोई 
प्रायश्चित नही । गौतम ्रागे बढ, उसके माथे को दूकर बोले, घवराग्रो 
नही, मेने तुम्हारे पाप नष्ट करदिये, मैने तुम्हारे मन को वदल 
दिया | यही श्रँगुलोमार वाद मे भिक्षु वना । लंका मे जाकर बौद्ध धर्मं 
का प्रचार ऊसने ही किया । एः 


यह्‌ है श्रात्मा की शवित, जिसके सामने ग्रौर कोई रावित नही 
चलती । 


मथुरा मं वाल ब्रह्म चारी तेज से भरपूर स्वामी दयानन्द पाखण्ड के 
दुर्गो को गिराए देते थे | ` प्रतिदिन शास्त्रार्थ होते थे, प्रतिदिन उनके 
विरोधी हारते थे । दाति पौसते थे वे कि यह्‌साधु कल मथुरासं ही 
पढ़ कर गया था, भ्राज हमारे ही पोल खोले देता है, हमारी श्राजीविका 
छीन लेता है, शस्वरा्थं मे हम से हारता नही, इस हारने के लिये 
कोई प्रौर उपाय करना चाहिय । उपाय सोचा गया एक वेश्या के पास 
गए वे लोग । सुन्दरी थी वह । उससे बोल, हम तुभे बहुत से भ्राभूषरा 
देगे । श्रस्ुक उद्यान से दयानन्द रहता है । तु उसके पास जा । उ सके 
पास जाकर कोलाहल मचा देना कि इसने मुभे चेडा है| हम निकट 
ही छपे रहेगे, बाहर निकल कर ङन्डों ने उसे श्रधमरा कर दगे | उसे 
मथुरा से बाहैर निकाल देगे | वार निकल जानें पर्‌ तुम श्रौर रुपया 
देगे ।. वैश्या ने यहं बात मान ली। श्रपने श्राप कौ सूव सजाकर 
कितने हा श्रामूषरा धारण करके वहं वहा गई, जही बरह्मचयं तरी 
पराल्मा कं तेजसे चमकते हुए स्वामी दयानन्द बडे थे | एकं वृक्ष के नीचे 
ग्राखंम्‌द कर, ध्यानम मगन । वरया ने उसको दूरसं देखा तो एसा 


ए 


म अ 2 अ का क 


( ५५ ) 

श्रतीत हृ जैसे श्राधे पाप धुल गए है, निकट गई तो शेष प्रापे भी धुल 
गए श्रौर निकट जाने परं म्नन्तः करण भी पवित्र हो गया । एक चख 
उसके मूख से निकल गर्ई। वाल ब्रह्मचारी ते आंखें खोल दी, 
बोले मां ! तुम कौनहो?मां का शब्द सुनते ही उसका हदय भर 
राया, आंखें उवडवा श्राई । श्रध्रूभरी प्रासो से उसकी श्रोर देखकर 
्रपने श्राभूषण उतारने लगी । महेषि न फिर कहा, माँ ! तुम कौन 
हो ? श्रपने बेटे से क्या लेने प्राई हो तुम ¦ स्री ने सिसकते हुए कहा 
क्षमा मांगने श्रई हँ महात्मा । इन श्राभूपणौ नं मुभे भ्रन्धा कर दिया 
था, इनकी मुभे श्रावश्यकता नही । ग्रौर रोते हए उसमे सारी कथा 
महि को सुना दी | मरहपि ने गम्भीरता से कहा, मां । ईदवर ने जो 
श्रेष्ठ वुद्धि इस समय दी हें वदे सदा वनी रहे, यही मेरा ग्राशीर्वाद हे । 

इस स्त्री के पाप भरे मन को वदला तो किस वस्तु ते ? महषि की 
पवित्र श्रात्माकी शक्तिने। श्रात्मा की शक्ति जिनके अन्दर जाग 
उठती है, उसके समक्ष एटम वम्बों ग्रौर हाइडोजन बम्बों कौ शक्ति 
भी हार जाती ह 1 

यह है भ्रात्मा कोखोज का लाभ --ईस के विना सनत्वी शक्ति 
कभी नहीं मिलती, इस के विना सच्चा सुख कभी नहीं मिलता । 


दूसरा प्रदन एक बेटी ने पचा यहं कि श्राय समाज के सिद्धान्त के 
अनुसार ईङवर प्रौर श्रात्मा का सम्बन्ध पिता श्रौर पुत्र कारैः स्वामी 
ग्रौर सेवक का है, फिर मने अ्रपने एक भाषण मे उसे पति श्रौर पत्नी 
के सम्बन्ध से उपमादीतो क्यो ? उसे वरेमी श्रौर प्रीतम का सम्बंध 
-दियातो किसने। इसका ग्रभी उत्तर देने की श्रावद्यकतां नहीं 1 
वास्तविक वातं ईश्वर से परम अनुराग है। भिन्न २ स्थानों पर 
भिन्न २ दशामग्रों मे यह भिन्न २ खूप धारस्ण करता है| परंतु पिता 
प्रौर पुत्र काप्रम कह, स्वामी श्रौर सेवक का कहू, मित्र मित्र का कहू, 
तचरेमी श्रौर प्रीतम का-- ईसं तरमको कभी हम प्रेम कहते हं, कभी 
भविति कहते है, कभी श्रद्धा कभी ममता, कभी भ्रनुराग-इन मं से को 
मी बात श्रायं समाज के सिद्धा के विरूद्ध नहीं । 


1 


भरव वास्तविक बात सुनिये । वेदान्त के उस विशाल वन मे चलिये, 


जिस को वात मेने कल कही थी । महर्षि दयानन्दने वेद का भण्ड 


ऊच' किय।-जगद्गुरू शंकराचायं ने वेदान्त का । 


वेदका भ्र्थहैव्ग्‌ यजु, साम भ्रथवं। परंतु वेदान्त काम्ररथः 


क्या ह 1 इसको देखिये तो ज्ञात होगा कि वेद का श्रन्त म्र्थात्‌ उसका 


परन्ति भाग ही वेदान्त है । जगद्‌ गुर शंकराचार्य ने जव श्रपने चारों 


प्रोर फले घोर नास्तिकता को देखा तो वेद के ्रन्तिम भाग का ्राश्रय 
लेकर उसे दुर करने का प्रयत किया । यह्‌ श्रन्तिम भाग क्यादहै ? क्या: 
प्राप जानते हु ? 


वेद का ्रन्तिमि भाग हौ उस श्राध्यात्मिक ज्ञान का पहला भाग 


जिसे हम उपनिषद्‌ कहते । उपनिषदों का नामतो प्राप ने बहुत वार 
सुना है । ईड, केन, कठ, प्रश्न गुण्डक.माण्ड्क्रय, ठेतरीय, तेतरीय, छान्दोग्य, 
वृहृदारण्यक श्रादिः---*-~- इन मं सव से पहला उपनिषद्‌ कौन सा 


है ? ईशोपनिषद्‌ । श्रौर यह ईश उपनिषद्‌ वही है जो यजुर्वेद का ` 


ग्रन्तिम अ्रघ्याय है, सब से श्रन्त में भ्राता है-वेद का भ्रन्तिमि भाग 
जिस ज्ञान का प्रारम्भ करता है--उस का नामं जगद्गुरू शंकराचायं ने 
रखा वेदान्त । वेदान्त का भ्रथं यह भी हो सकता है वेद का म्रन्तिमः 
सिद्धति श्रौर वेदान्त का, यहभीहो सकता है कि वेदका ग्रन्तिम; 
भाग, ओर वेदान्त का ग्रथ यह भीहो सकता टे कि वेद म्र्थात' 
ज्ञान को सीमा ज्ञान का भ्रन्त । ष 


श्री शंकर ने वेदान्त का आधार प्रस्थानत्रयी को 
प्रकारके ग्रथोको। {न में पहली प्रकार के ग्रंथ र 
गीता, तब ब्रह्य सूत्र । जिस प्रकार भ्रायं समाजं वेद 
` मानता है उसी प्रकार वेर्दाती उपनिषदों को सव से 


माना है-- तीन 
उपनिषट्‌, फिर 
को सबसे ऊचा 
ऊचा मानते 


परंतु उपनिषद्‌ वेदके विरूद्धतो नहींहै,वेयातो ९ ९१ | 


श्रथवा उसके म्राध्यात्मिक ज्ञान कौ व्याख्या । वेद में रेक प्रकार का 


यानो 


(॥ ५७ ) 


ज्ञान है ग्रौर सभी विद्यायि' ! उपनिषदों मेँ केवल ग्राध्यात्मिक ज्ञान है- 
केवल ब्रह्य विद्या | 
इस ब्रह्य विद्या का महत्व क्या है यह इस वात से समभियि, कि केवल 
आरत वषं के ऋषियों, महात्माग्रों को ही नहीं, दूसरे देशों रौर दुरे 
धर्मो के लोगों को भी इस ते मोहित किया है । 
ग्राज से तीन सौ वषं पूवं गरौरंगजेव के भाई दारा दिकोह ने जब 

उपनिषदों का कदं भाग सुना तो एसा मोहित हंम्रा कि छः मास तक 
प्रतिदिन उपनिषदों की कथा सनत) रहा । उपनिषदो पर उपे एत 
श्रद्धा हुई कि कासीसे ब्राह्मणो को वुलाकर उस ते उनका फारसी 
भाषा में श्ननुबाद किया । केवल दाराशिकोह पर दी नहीं उ सकी वहिन 
जेधुन्ननिशा को भी उपनिषदों से श्रद्धा हुड । उस ते फारसीं के उपनिषद्‌ 
पठे । उन के \ज्ञान से उस के मन मे जो शान्ति जापि उटी श्नौर जो ` 
जागृति उत्पन्न हुई उस के सम्बंध में एक कथ। प्रसिद्ध दै। उस समय 
राज कल की भांति शीशे नहीं होते थे । श्राज कल तो स्त्रियोंके 
श्रतिरिक्त कालिजों के नवयुवक भी जेव में कवी श्रौर शीशा लिये फिरते 
हं 1 उस समय शीदो केवलं धनिको ्रौर राजाग्नों के पास होते थे ।: 
्रोरंगजेव के पासं भी चीन का एक व्यापारी एक शशा लाया । 
गरौ र्गजेव ने वह्‌ शीशा जेवृन्ननिशा को दे दिया । जेवुन्ननिशा को 
शीशा वहत प्रिय लगा 1 उस न श्रपने कमरे में सम्भाल कर रख दिया । 
एक दिन वह्‌ स्नान के पर्चात्‌ धूप मं वटी थी) शीला देखने का 
विचार ्राया-तो लौण्डी से बोली, ` श्रंदर जा कर चीन का वह रीलां 
ल आत्रो लौण्डी गई, शीशे करो उठाकरलारदी थी कि भ्रपना मूख 
स में देखने लगी । ध्यान च। शीशे की म्रोर । ठेकर लगी, गिर गई, 
दीशा ट्ट गया ग्रौर उर के मारे थर थर कंपने लगी । इतनी ग्रमूल्य' 
वस्तु, उसने सावधानी से तोड़ ` दी, क्या जाने श्रव जवृत्ननिशा क्या 
दण्ड देगी । इसी भय स उसका हृदय कापि उड | जहां खडी थी वही 
खडी रही, भय मानो उसे व्याकूल किए देता था । जेब न्ननिशा ने एक 
आर लौण्डी को ञ्जा कि जा कर देख कि जिस लौण्डी को खलीशा लेते 


ह र्न क~ ल्म ल ल~ - 


॥ ‰ढ ) 


कै लिए भेजा था वह्‌ श्रमी तक श्राई यों नहीं । लौण्डी ने वापस श्राकर 
डरते हृए कहा, “राजवृमारी । वह शीश्ा तो टूट गया । राजकृमारी 
को उपनिषद का ज्ञान याद श्रा गया । हसते हृए वोलीः-- 


यज्‌ खता श्रायनाये चीनी शकम्त | 
पूष शद्‌ फि समाने द ब्रीनी शकस्त ॥ 


यह प्रभाव / यह शान्ति देने वाला प्रभाव--जेवुन्ननिशापर । श्रौर 
भ्राज से १५० वपं पूवं दूस फारसी श्रनुवाद रे एक पच विद्धान्‌ ने उप- 
निषदों को लेटिन (1.41) भाषा में मरनुवाद विया । लैटिन से उनका 
जमनी में हृग्रा तव योरप कः श्रन्य श्रनेक भाषाग्रं मे दौपनहार ने 
जब इन्हे पषा तो पुकार कर कहा, ^मूभे न केवल जीने का प्राश्य मिल 
गया द, श्रपितु मरने का श्राश्रय भी मिल गय। है । 


यह हे उपनिषदो श्नौर उनके नह्य ज्ञान का महत । 


परंतु उपनिषदों मे बया दै ? उपनिषदों के ज्ञान को जिन मुसलमान 
संतों ने प्राप्त किया उन्होने श्रपने यहां एक नवीन मत ग्रारम्भ किया, 
जिसे सुफी मत कहते है' । वेदान्त का फारसी भ्रनुवाद ““तसूफ' है वेदान्त 
का मोती । इन सूफियों ने तीन शब्दों मे बताया करि जिर स्ञानकीवे 
बातें करते हे उसमें क्या है।ये तीन शब्द है- तेच चिरा । 
इनका प्रथं है व्या ? व्यो ? भ्रौर कंसे ? उपनिषद वताते है किम 
कौन हुं { कहांसेश्रायाहं? केसे श्राया हं? क्यो 
जाऊंगा ? 

परन्तु भ्राज इन प्रश्नों के सम्बंध मे विचार करते 
को है ? भ्राज तो यह दा है किः | 


भ्राया हं ? कहां 
का अ्रवकारा किस 


र भ 
का सामान 
४ भ्रनुवादक 


भूल से चीनी शीशा टूट गया तो श्रच्छा हरा, विलासता 
समाप्त हो गया । 





^~ 


प्राप पने श्रपकोद्रण दृता ह्रं मं 
म्रफकोदही मेराण्ता नदीं मिलता॥ 


ग्रौर इसलिए नहीं मिलता कि दूदढनेका यातो प्रयत्न नहीं होता, 
श्रथवा उल्टे मा्गंसे होता) श्रपने श्रापको दूने का प्रयत्न श्रोर 
प्रयत्न का ठीक मार्ग ही उपनिषदों का विषय है । याज्ञवल्क्य जव संन्यास 
लेने लगे तो लोगों ने पूछा, “किस लिए श्राय संन्यास लेते टै ?" याज्ञ 
वत्वय बोले, “एक तो इसलिए कि एक विशेष म्रायु के पदचात्‌ संन्यास 
श्राश्रम मं चले जाना श्राय मर्यादा ह, दूसरे इसलिए कि भ्रात्माके 
दर्शन कर सरु" वर्योकि श्रात्मा के ददन किए विना जो मर जाता हं 
उसका महानाश् होता है । श्रौर यह्‌ वात केवल याज्ञवल्कय ऋषि नेही 
नहीं कटी, दूसरे ऋषि श्रौर महात्माग्नों ने भी कही हं । धन उपाजन 
करना चाहते हा करो, भवन निमशि करना चाहते हो श्रवश्य करो । 
सन्तान, रावित, शासन जिसकी इच्छा है उसे भ्राप्त करो, यत्न क्रते से 
सव कु मिलता है 1 परन्तु सुनो । सुनो, सुनो ! ये सव वस्तुं नष्ट 
होने वाली दहै, यदि तुमने श्रात्मा को नहीं जाना तो सवना हो 
जायेगा । । ॥ 


महपि प्रजापति ने जब यह बात कटी --जव घोषणा की कि श्रात्मा 
कौ जाने विन। सर्वनाश होता दै तव देवताग्रो के नेता इन्द्र ग्रौर राक्षसो 
के नेता विरोचन दोनों उनके पास गये, बोले, “हम ॒श्रात्मा को जानना 
-चाहते है" । प्रजापति ने कहा, ^२५ वषं तक ब्रह्मचयं धारण करके मेरे 
श्राश्रम में रहो उसके पश्चात्‌ बात कसरूगा । ष 


ग्राज कल किसी को एेसी वात किये तो वह कहेगा कि घरमे 
चैलो-मृभे श्रात्माको नहीं जानना है जिसके लिए २५ वषं तकं 
श्रतीक्षा करनी पडे । एक दिन सै श्रायं समाज हनुमान रोड मं ठहरा 
था । एक दिन पूवं श्रोता के सम्ब॑ध मे माष्ण भी दिया था । प्रातःकाल 
के समथ द्वार पर एकं नवयुवकं श्राकर खड हो गया-कोट पतलून बूट 


= 


(2 ^ 


पठने दवार पर खड़ा खड़ा बोला, “स्वामी जी ! नमस्ते । मँ ने कहा, 
“नमस्ते मेरे भाई । कहो मं तुम्हारी क्या सेवा करं? वह वाला, 

%ात्रि को श्राप भ्रात्माकी वात कह रहै थेन, मेरे हृदय पर उसका 

बहुत प्रभाव हु्रा । मै' मात्मा को जानने के लिए श्राया हँ । मै ने कहा, 
“वहां दार पर खड़े खडे ही श्रात्मा का दशन करना चाहते हो, “वह्‌ 

वाला, “जी, मु दफ्तर जाना है, समय बहुत थोडा है श्राप शीघ्र वता 
दोजिए । मेने कहा, “भोले भाई श्रात्मा का दशन करना ्रासान नहीं 

उसमे बहुत समय लगता है । “वहं बोला, “यह्‌ श्राप किसी प्राचीन 

समय को बात कर रहे है, विज्ञान ने इतनी उन्नति करली, संसार इतना 
प्रागे बढ़ गया, एक स्विच दाने से सारे सक्रान की वत्तियां जल जाती टै । 
भारतवषं के लोग क्या कोई एेसा उपाय नहीं खोज सके कि भट 
परात्मा के दशेन हो जये । म॑ने कहा, योगिथो ने बहुत कुछ किया है, | 
परतु स्विच से वत्तियां जलने की जो वात तुम कहते हो उसमे पूवं क्या | 
करना पड़ता है--यह भी जानते हो, स्विच दवान से वत्तिर्था जलती है 
भ्रवश्य, परन्तु उससे एवं एक पावर हाउस तयार करना पड़ता है। 
पावर स्टेशन से श्रपने घर तक तारे लगानी पडती है । टीक विधिसे 
उन्हे जोडना पडता है । फिर वल्ब लगाने पडते है । पावरस्टेदान से 
विजली भ्राये उसके लिए शुल्कं देना पडता है । सव कुछ हाने के पर्चात्‌ 
स्विच दवाने से वत्तियां जलती हं । तुम भी उस महान्‌ पावर स्टेशन 
से भ्रपनी तार जोड लो, ग्रपने वल्ब ठीक प्रकार से लगा लो उसके 
पश्चात्‌ जव भी स्विच दवाग्रोगे, तव प्रकारा होगा भ्रव्य । तारे लगाये 


विना स्विच्‌ को एक वार नहीं सहलो वार दवाते रहो, न कमरेकी 
वत्ती प्रकारित होगी न मन की । ¦ 


एसे हं भ्राज के लोग, वे केवल स्विच दवाना 
नहीं चाहते । उनकी इच्छा है कि श्रातम दन 
पिला दे । परन्तु मं क्या करूं यह घोल कर पिलाने 
तो तपस प्राप्त करने कौ वस्तु है । ब्रहुत लम्बा तप 
इस के लिये । बहुत यल करना पडता है। ` 


चाहते ह्‌. तारे जोडना 
उन्हें कोई घोल कर 
की वस्तु नहीं यहं 
` करना पडता दहै 





( ५६) 


इसलिए प्रजापति ने इन्द्र श्रौर विरोचन को कहा, “२५ वषं तक 
ब्रह्मचारी वन करमेरेभप्राश्रममेंरहौ। रहै वे दोनों । २५ दषं के 
-पश्चात्‌ दोनों ने पचः, “श्रात्मा क्या है ) “प्रजापति बोले, उस तालाब 
मे जाकर देखो | दोनो ने तालाव मे देखा श्रपना मूख दुष्टिगोचर हूुघ्रा । 
दोनों ने समभा यही भ्रात्मा है । दोनों ्रपने घरों को वापस चल पड़े । 


ग्रपना श्राप देखने की इस वात से एक चुटकला याद श्रा गया। 
पूवीं म्रफरीका मं कम्पाला नाम का एक सुन्दर नगर है श्राठ पहाडियों 
'पर वना हरा । एक पहाड़ी पर वहां के भ्रायं समाज भी बनाया है-दस 
लाख रूपये लगा कर । बहुत सुन्दर ` स्थान दहै वहाँ कम्पाला मे कु 
हिन्दुस्तानी हे, कुछ प्रग्र ज, वहत से हव्शी । विचित्र प्रकारके हं वे लोग 
दाद़ीरहैनमूचछ 1 शिरके वाल भी नहीं व्ांएक चोटी या दो चोटी 
वनने का भगड़ा नहीं करना पडता | मने उनको देखा तो पचा 
“क्या तुमने कभी शीशा नहीं देखा है ? वे बोले हां । देखते हं ?2 मने 
पदधा तुम सुन्दर किसको समभे हो | वे बोले जो सवसे काला हो, जिस 
के होंठ सवसे मोटेहों। मैने हंसते हुए कहा मेरे सम्बन्ध मं तुम्हारा 
क्या विचार है| वे बोले तुम प्रगरेनों की श्रपेक्षा सुन्दर हो, हमारी 
ग्रपेक्षा नहीं । तो वे लोग भी श्रपने सौन्दयं पर मस्त हं । 
विरोचन जव प्रजापति की बात सुनकर भ्राया तो वह भी श्रपने 
-सौन्दयं पर मस्त हृश्रा । उसने श्रपने साथियों.से कहा, यह शरीर ही 
श्रात्मा है, इनको खिलाम्रो पिलाग्रो स्नान कराग्रो, सजाग्रो, यही श्रात्मा 
की पूजा है । जितना इसे प्रसन्न करोगे उतना ही ्रात्मा सन्तुष्ट होगा | 
सभी राक्षस एेसा करने लगा । भ्राज भी राक्षस. बुद्धि के लोग यही 
करते है । परन्तु इन्द्र या देवता | उसके मन मे देव बुद्धि कायं . कर रही 
-थी | घर लौटते हए उसने सोचा, प्रजापतिः ने मुभे यहं क्या वता दिया,. 
श्रात्मा तो अजर श्रौर ग्रमरहै । भ्रौरं यह शरीर च्रूढा होने वाला, 
मरने वाला फिर यह्‌ श्रात्मा कंसे हो सक्ता द । प्रतीत . होता है कि. 
-समभने या.समभाने मे कोई तुटि हो गई । । 


) 


‰ 


( ९२ 
ठेसा सोचते ही वह फिर प्रजापति के पास प्राया, बोला, यह शरीर्‌ 
ले द्ात्मा नही हो सकता यह उत्पन्न होता है बडा होता है, मरता, 
हे यात्मा कभी मरता नहीं, फर श्रात्मा क्याहे 
प्रजापति ने कहा तुम बुद्धिमान्‌ हो, तुम ्रात्मा को जानने के 


४ 


ददिकारी हो । विरोचन तो वैसे ही चला गया। तुम्हें बताता हूं सुनो 


कि यात्मा क्या है | 

परन्त क्या है ग्रात्मा ? किरी व्यक्ति का लड़का य) कोई ग्रन्य 
-म्डन्धी खो जाये तो वह समाचार पत्रों में विज्ञापन देता है, उका 
स्वल्य वताता है ! मं ्राज श्रात्मा का स्वरूप वताता हं । श्राप उसे 
लिये 1 महाराज जनक एक दिन महषि याज्ञवल्क्य के पास गये, 
दधा महाराज ! मनुष्य ज्योति कहाँ से पाता? महि ने कहा यह्‌ 
ता वच्चो जैसा प्रन है, मनुष्य को सूयं से प्रकाश मिलता है । जनक तें 
दधा जव सूयं न हो तव ? याज्ञवल्क्य बोले तव चन्द्रमा से मिलता ह । 
जनक ने पृद्धा ्रौर चन्द्रमा न हो, श्रमावस को रात्रि हो, तव कहां ते 
मिलता है ? याज्ञवल्क्य ने कहा तव गेस के हण्डों से, विजली से श्रागसे 
दीपको से मिलती है। जनक ने कटा, जव इनमे से कोई भी चीजन 
हो, जव चवाटोप भ्रन्धेरा छा गया हो- वन मे खड़ा कोई व्यवित क 
कोई है ? मुभे, मागं बलाग्रो श्रौर परे खड़ा कोडई दूसरा कटे, जिधर षे 
भ्रावाज भ्राती.है उधर श्रा जाग्र । रौर वह्‌ व्यवित चल पड़े तव उसे 
कटा से प्रका मिलता है ? “याज्ञवल्क्य बोले, तव वाणी से प्रकार 
मिलता है ? जनक ने पूछा जव वाणी भी न रहे, जब घौर विशाल कत 
मे, घटा टोप श्रन्धेरे मे मयष्य स्वयं ही श्रागे वदे, तब उसे कहां से प्रक. 
मिलता है ? याज्ञवल्क्य बोले तव यह श्रात्मा से ज्योति पाता हं! 
“जनक ने पृछा" भ्रात्मा वया है ! याज्ञवल्क्य बोले राजन ! यह जौ 
हृदय क श्रन्दर ज्ञानवान रहता है, यह जो इन्द्रियों से ठका हुश्रा ज्योति 
वाला हं वही भ्रात्मा हं । .“ 


ह्‌ ह्‌ श्रात्मा भ्रौर यह रहता कहां है इस सम्बन्ध में वेदान्त दशनः 


| 
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श्री शंकर कहते हं ? हृदय की गुहा मंदो श्रात्मा रहते हँ, एक जी + 
दूसरा परमात्मा । 


याज्ञवल्क्य ने भी यही वात कहौ । यह्‌ जो हदय के ग्रन्दर ज्ञानवान 
रहता हं, इन्द्रियो से ठका हृभ्रा ज्योति वाला, वही भ्रात्माहै? 


इससे भो प्रधिक सुन्दर वणन वेदम श्राया हं- उस का प्रथं हैः-- 


^ संसार के लोगो । जिसने संसार कौ वनाया वह॒ तुम्हारे श्रन्दर 
रहता हं तुम से प्रलग परन्तु तुम उसे जानते नहीं, क्योकि { प्रज्ञान) को 
धृन्ध में तुम ढके हो, केवल व्यथं कगड़ते हो, इन्दर के ही पोपकं 
वने हो ग्रौर केवल मौखिक भजन करते हो ।“ 


संसार के दीखने वाल पदार्थो को ही रान्ति का साधन समभना- 
व्यथं के तकं मे पड़े रहना प्रौर केवल इन्द्रियों कोः ही तप्त करने के 
लिये सारी श्रायु को नष्ट कर देना प्राजके ग्रौरं प्राचीन काल के लोगों 
मे इतना ही भ्रन्तर है कि पहल लोग इन्द्र की पूजा करते थे, ग्रौर भ्राजः 
कल के लोग इन्द्रियों की पूजाम लगेहे। वे इद्र भगवान को प्रसन्न 
करते थे श्रौर ग्राज कल के लोग इन्द्रियों को तृप्त करने के लिये म्रनेकं 
द्‌ःख एकत्रित कर लेत हं । भजन भी करते हं परन्तु वह॒ भजन जिह्वा 
से नोचे नहीं उतरता । एसी भ्रवस्था म॒ श्रात्मा जो तुम्हारे हमारे 
ग्रन्दर ही वेठा है, उसे देखा नहीं जा सकता, पाय नहीं ` जा सकता । 
हां वह्‌ स्पष्ट दिखाई देगा. कव जव भ्रज्ञान का काह्रा दुर होगा। भ्रव 
तो समय हो गया शेष कल । । 

ग्रोरेम्‌ शम्‌ 


९.0 


लटा ओर पातवाटिनि 


प्यारी माताग्रो तथा सज्जनो । 
क्ल एक वेद मन्त्र का श्रथं बता रहा था मं । वेद कहता हैः - 
“हे संसार के लोगों सुनो ! जिस परमात्मा ने सारे संसारको 
"रचा वह्‌ तुम्हारे प्रन्दर है, तुम से पृथक होकर वेठा है, प्रजान के कोहरे 
-ने उसे दूषा रक्वा दै, श्रविद्या ने तुम्हारी बुद्धि को मलिन कर दियाहै, 
उसे तुम देख नहीं पाते, केवल तकंकेजालमं फसे रहते हो । तुम 
केवल प्राणों का पोषण करते हो, केवल वातं बनाते हो, उसी लिये 
तुम उसे देख नहीं पाते ।» 
 जौोलोग प्राणो कौही पालना करते रहते हं वेद उन्हे त्रसुतुपा 
` कहता, है उनकी निन्दा करता है! परंतु प्राणों की पालना तो सभी 
करते हु, बड़े से बडे योगी मरौर महात्मा भी कुछ खाये विना नहीं 
रहते । जो.रोटी श्रौर चावल नहीं खति वे फल खाते है । जो फल भी 
-नहीं खाते वे जल ग्रौर वायु के श्राधार पर जीवन निर्वाह करते है. । 
पानी श्रौर वायु भीतो भ्रन्न है, उनके विना कौन रहता है ? सादे 
दस हजार = की ऊचाई पर गंगोत्री मे पांच दः महात्मा एेसे है जो 
र भत्यक ऋत मं॑वहीं पड़ रहते हे । उन्हीं मे एक बारह मास 
-गंगोत्री मे रहने वाले महात्मा हे | कपड़ा भी नहीं पहनते । बर्फ पडे या 
-वर्षा हा नंग धडगं घूमते हं । वेसे ही बैठ जाते, हं । तीन चार वषं वं जव | 
 -मवर्हांथा तो भ्रमेरिका के एक नवयुवक ग्रौर उनकी पनी दोनों वहां 
प्राये ॥॥ मुभ स बोले ६ "हमे गगोतरी में रहने वाले महात्माग्रो के क 
-करा दो, हम म्रग्रजी के अ्रतिरिक्त दूसरी भाषा नहीं जानते फल ल 
के साय गया, उस दिन वर्षा हो कर चुकी थी । वफ क समान शीतल 
-वायु चल रही थी । भ्रमेरीकन नवयुवक की धर्मपत्नी ४ 


(1 


ने कितने ही गर्म 
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वस्त्र धारण करिए हए येजु, मफलरः स्वेटर, दस्ताने; गमं कोट 
उस के उपर , एक ्रौर्‌ कोट । जव हम स्वामी रामानन्द जी के पास 
पहुचे तो वे नियमानुसार गगा के किनारे नंग धड़'ग वंठे थे | म्रमेरीकनं 
देवी ने उन्हं देखा तो मूसे बोली, “इन्दे क्या सर्दी नहीं लगती | मं 
ते स्वामी रामानन्दजी को उन की बात बताई, रामानन्द ने एक बार 
मूस्कराकर हमारी श्नोर देखा, फिर शीता से.भस्त्रा प्राणायाम करके 
प्रपते श्रगूठे से श्रपने चुटने को दवा दिया, दवान की देरथी कि सिरसे 
वेर तक पसीना वहने लगा, जसे वे साडे दस हजार फट की ऊचाई पर 
वफ वाली गंगा के किनारे बफं के समान सीतल वायुमेंन वे हीं 
ग्रपितु किसी भ्रत्यन्त गमः स्थान पर विराजमान हो गर्मी के कारण 
पसीना पसीना हुए जाते हों | मृस्कुरा कर उन्होने फिर हमारी श्रोर 
देखा, हाथ के सकेत से पूछा “सर्दी कहां है ?” वास्तव मे उनके लिए 
सर्दी श्नौर गर्मी का कोई भ्रस्तित्व नहीं । महान्‌ योगी है वे, पर्त 

ग्रनतोवे भी खाते, प्राण की पालना भी करते है, फिर वेदने 

प्राणा को पालने कौ निदा वयो की, इस वात को समना चाहिए । 

वास्तविकता यह है कि प्राण को पालना या शरीर को भ्रन्न देना बुरा 

नहीं | यह शरीर तौ भगवान्‌ का मंदिर है, जो लोग इस जीवित रखने 
के लिए खाते दै वेद उन्हे म्रसुतृपा नहीं कहता । वह ग्रसुतुपा कहता 
है उन लोगो को जो जीने के लिये नहीं खाते, खाने के लिए जीतेहेै 

भजन का साधारण सा नियम यह्‌ ह कि इतना खाग्रो जिससं जीवन 
वना रहे, कायं कर सको, यह नही कि कायं भूल कर बस खाते ही रहो । 

नरसी का एक शेर है-- ` | | 

¢ = ~ 
(तुन बराये जीस्तन व जकर कष च्नस्त । 


नो दानी कि जीस्तन वराये दुन अस्त \" 


ग्र्थात भोजन करना चाहिये इस लिए कि जी सको श्रौर प्रम्‌ को 
याद कर सको, परंतु तुम समम वैठेहो कि जीना केवल खाने के लिए 


ह| श्र ग्राजकल द।खये वया ग्रही दशा नहीं । प्रातः उठो तो खाट पर 


ग 
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ही वेड टी (€५ 768) फिर “श्ररली . टी फिर केवल “ टी" तवः 
प्राफिस में “लञ्च टी” सांयकाल “ग्राफिस टी" रात्रि को “नाइट टी }“ 
प्रातः से सांय तकटी पी,टीपी,टीपी, टी पीग्रो जी, यही समाप्त 
नहीं होता | पार्टी भी होती है तो टी पार्टी । कोई यह नहीं सोचता कौ 
दूध पार्टी मक्खन पार्टीयाधी पार्ट करदे । विचित्र दुर्य हम ने वना 
रक्खा है । प्रातः से सायं तक एक ही चिता-क्या खाये, श्रौर यहुः 
निर्णय होजाये किक्याखयेतो फिर यह्‌ .चिताकि कहां सै 
लाय। ` 
जीवन का विचित्र नुसखा हमने खोज रक्वा है, पहले खाग्रो, फिर 
कमाग्रो, इतना खाग्रो कि डाक्टर के पास जाना पडे, इतना कम्र कि 
रोगी हो जाग्रो फिर मर जाग्रो | 


इस प्रकार तो ईर्वर के दशन नहीं होते प्रौर उन को भी नहीं 
होते जो केवल दिलावे के लिये भक्त वनते है, केवल जिह्वा से नाम 
काजाप करतेहै ।] नाम जपनेसे मन का मैल प्रवद्य दुर होता है, 
परंतु केवल उसी समय जव नाम का सावन मन के कपडे तक पहु चे | 
` श्राप मन को रक्खे एक भ्रोर ग्रौर सावृनको दूसरी श्रोर तो मले फिर यह्‌ 
मन कभी दूर होगा नहीं । 


एक व्यवित था बहुत मैले कपडे ये उस के, उन्हीं को पह्न केर वह्‌ 
धूमता रहता था । एक सज्जन ने उसे देखा तो कहा, “माई | तु इतने 
मेले कपड़े पहने फिरता है, थोड़ा साबुन लेकर इन को धौ हीले। क्यों 
यह म व साथ लिये धमता है, यह तो रोगों का धरहै।|' उस व्यित ने 
कहा, “सावुन से क्या होगा ?” सज्जन बोले, ‹ कपड़े साफ हो जायेगे | 
मन दूर हो जायेगा ।'' उस व्यक्तिने साबुन को एक टिकिया वाजार 
से खरीदी । नदी पर गया, श्रपने कपड़ पानी मे भिगोये, उन के ऊपर 
सानु कौ टिकिथा रखदी शौर स्वयं एक रोर वडा गया । चष्ट वीता 
दो षण्डे वीते, ` तीन. घण्टे व्यतीत हो गये | वहं प्रतीक्षा करता रहा ति 
कपडे स्वच्छ हीं तो उन्हे पहन कर घर चलू । प्रतु वहां तो कुद हुम्रा 


४ 
| 
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तहीं 1 श्नन्नतः सायंकाल उत्त ने वस्त्र उठये, क्रोच से जलता हरा उस 
. सज्जन के पास पहु चा जिसने उसे कपडे धोने के लिये कहा था । 
उसमे पास जा कर गलियां देता हुश्रा बोला, “तू तो कहता था किं 
सावृन से कपड़े स्वच्छः होते है, देख कहां हए यरेतोव॑ते केवैसे हीदै 
अव म॑ पटन्‌ क्या ? पहने सूते थे श्रव गीले ताय व ते 
-कटा, ररे ्रभागे ! इस प्रकार भौ क्या कपडे धोये जाते है ग्ररे कपडे 
चोनेहोंतो साबुन को कपडे पर रगड़ना पडता है, कपडे को पत्थर पर 
पटकना पडता है» वारर ेसा करने सें मैल कट जाता है? ग्रौर तू 
कपड़ों ॐ ऊपर साबुन रख कर वडा रदी जो लोग केवल जिह्वा सं 
-नाम जपते है, केवल दिखाने कै लिए भव्ति करते है, उनकी भी यही 
दशा है, उन के मन क मेलं कभी कटता नहीं ! उन की पुकार हदय 
क्त अन्दर वैे प्रम्‌ के पा पटु चती नहीं । 
महाराज जनक ग्रौर याज्ञवल्क्य को जो कथां श्राप को सुना रहा 
था, उसमे जनक ने भूखा कि अन्दर होने पर ` भी ईरवर दिखाई क्यो 
नहीं देता तो याज्ञवल्वय ने कहा धवार पर्दँ के कार्ण, ये चार पर्द ई- 
वहत भोजन करना, बहुत त्र करना, ठीक चिन्तन का न होना 
जीर श्रद्धा कान होना--इन चार प्ल को हटा दीजिये , फिर देखिये 
कि ई्वर दिखाई देता हैया नदीं । ं 
वेदान्त के जिस विशाल वन की बात मे कहता था वह्‌ भ्रव प्रारम्भ 
होता है । ध्यान से सुव उन वातो को जो श्रव मं श्राप के समत रक्खू गा 
वेदान्त या वरहाविद्या का पहला प्रस्न है, परमात्मां क्या है 2 उसका 
है ? उस स्प के सम्बन्ध मे एक श्रद्धत बात है, प्रतिदिन हम 
उसको देखते है फिर भी जानते नही-श्रपि करेगे श्रानन्द स्वामी तू 


देखो मेरे भोले मायो 1 तुम देखते हो प्रतिदिन, 
तिदिन बह सम्मुखं भ्रात, हे, पता इस लिये नही होता कि त॒म उसे 
जानते नदीं । जागते समय श्रात्मा दिं अरिं मे रहता दै \ सोते समय 


1 


त 


एक के परचात दूसरे हृदय से प्रागे बढता हुभ्रा उस स्थान पर पच 
जाता है जिसे हम ब्रह्म लोक कहते हं । बाहर से ज्ञात होता है करं 
सोने वाला गहरी नींद में सो गया, भीतर वह एसे भ्रानन्द में मग्न हो 
जाता है जिसका कोई वणन नहीं कर सकता । वह श्रानन्द ब्रह्मलोक 
मे है, उस ईर्वर का एक रूप जिसे हम सोजते फिरते है । प्रतिदिन 
उस ब्रह्मलोक में हम पर्हुचते हं । कुछ लोग कह सकते हं' कि ““्पहुचने 
के पश्चात भी हम जानते व्यो नहीं ? “तो मेरे भाई । जानने के लिये 
ज्ञान कौ भ्रावर्यकता है । पृथिवी के न्दर करई प्रकार की धातुएं ह, 
सोना चांदी, तवां लोहा प्रौर इस प्रकार की श्रव्यं धातुए- किस 
पृथिवी मे कौनसी घालुएं हं' यह मे' जान नहीं सकता परन्तु धातुर को 
जानने वाला एक विशेषज्ञ मिट को देखकर ही वत। देता है कि पथिवी 
के इस खण्ड मे श्रमुक प्रमुक धातुएं हु इस लिये सवसे पूवं जानना | 
चाहिये यह समभना चाहिए कि ईइवर क्या है ! उसका रूप क्या हं ? | 
` तत्तव बोध मे जगद्गुरू शंकराचायं ने उस रूप को एक शिष्य कै 

प्रन का उत्तर देते हए बताया हं :- 

शिष्य पूछता हं , तव भ्रात्मा क्या हौ ? 

शंकर उत्तर देते हं, सच्चिदानन्द स्वरूप । 

शिष्य कहता हं, सत्य.कया हौ ? 

शंकर कहते हं › जो तीन काल मे सदा एक समान 
सत्य कहते हं ` ॥ 

शिष्य ने प्रन किया, चित्त क्या हौ ? 


रहे उसको 


शंकर ने उत्तर दिया, जो स्वयं जागता ह भ्र शव स 
जगाता हं वही चित्तहं । .. ` ॑ 
चिष्य ने पदधा, भ्रानन्द क्यादह्‌ ? 
शंकरः ने. कहा, जिसमे दुःल न. हो, दुःख का. नाम श्र चि 


न हो, केवल सुख ही सुख हो वहं भ्रानन्द हं । भी 





( & 


यह ह ईरवर का स्वरूप-- स्वल्प पता हो तो उसको पहचानना 
कसिनि नहीं, देख लेने पर जानना कृठिन नहा । 

विवेक चूडामणि भँ जगद्गुरू शंकराचा्थ कहते ह, वह स्वयं कभी 
उन्न नहीं होता कभी मरता नही जसे घडेके नष्टहा जाने पर घडे 
के ग्रन्दर का भ्राकाश नष्ट नहीं होता, इसा प्रकार रारार के नष्ट होने से 
रार में रहने वाले ्रात्मा का नाच नहीं हाता । ‹ 

इस से ्रगले इलोक मे वे कहते ह । 


न, 


प्रकट न होने वाला परमात्मा जव तरक होने वाली प्रकृति मे 
त्रेरणा करता, हँ तव प्रकृति न रहकर विकरेति बन जोती हं । 
जो भई सममते हं' कि जगत गुर लकराचायं श्रात्मा के ्रतिखिकत 
ग्रोर किसी भी अ्रस्तित्व को नहीं मानते थे, उन्ह इस दलोक को ध्यान से 
से पटना चाहिये । आत्मा ते श्रतिरिवत एक प्रकृति भी हं जो ्रात्मा 
करीं शवित से विकृति बनती हं ठेसा जगद्गुरू शंकराचायं घोषणा पूवक 
कहते हं ब्रह्य मरोर प्रकृति को एक दूसरे से पृथक करने के पञ्चात्‌ 
वै जीवात्माकोभी ब्रह्यसे अ्रलग करते हं, कहते हं, जीवात्मा 
हृदय के रन्द्र वुद्धि मे रहता हं मेह एेसा ग्रनुभव होता हं, जागते 
समय स्वप्न देखने सम्य ग्रोर गाढ़ निद्रा की दामे सदा एका रहता 
हं तव इस का ग्रथ क्या हुश्रा यह कि जगद्गुरू दंकराचायं ब्रह्म जीव 
गनौर प्रकृति तीनो को मानते हः | यदि तीनों को माने तो यह्‌ कहना 
किएकब्रह्मही हं उसके श्रतिरिवत दूसरा कु नही, सत्य कंसे हुप्रा ! 
परन्तु शंकर का उरदृश्य था समय फली हई नास्तिकता को 
समाप्त करना । उन्होने सोचा, यदि में तीन कर्टंगा तो लोग चक्कर 
दे पड़ जायेगे 1 दस लिय श्रागे बडकर उन्होने प्रकृति या माया , की एक 
ग्रोर परिभाषा कौ, कटा कि, माया ईवर की शक्ति है, जव सुष्टि न 
हो तव प्रकट तीं होती \ सृष्टि के ्रारम्भ ५.८ होती है 1 परन्तु 
प्रकट दहो यान्‌ हो वह्‌ सदा रहती है, उसी ॑ को श्रविद्या कहते हं उसी मे 
तत सब शौर तमास तीन गुए ह, उसी से सारा जगत्‌ उत्पन्न होता दै! 


॑ ॥( 5) 


प्रौर भी रागे चलकर उन्होने ब्रह्म को तीन भागों मे विभक्त कर्‌ 
कर दिया पहला भाग वह जो ब्रहम है, जो माया के विना है, मायासे 
परे, ्ङृति से ऊपर उसको वे शुध बरहम कहते है । दूसरा भाग वह्‌ 


ब्रह्म है जो श्रहङ्कार में लिपटा पड़ाहै। मै ह एसा सोचता है । उसको 
वे अन्तःकरण विशिष्ट ब्रह्य मर्थात्‌ जीव कहते है । तीसरा भाग वह्‌ 
ब्रहम दै जिसका वर्णान नहीं हो सकता, जिससे यह्‌ सारा जगत वना है, 
उसको उन्होने माया कहा । भ्रव सोचकर देखिये कि जगद्गुरू शंकराचायं 
का शुद्ध ब्रह्म हौ महपि दयानन्द का परमात्मा है । जगद्गुरूशकराचाये 
का जीव श्रथवा म्रन्तःकरण॒ ही महि का श्रात्मा है श्रौर जगद्गुरू की 
माया ही महपि क प्रकृति है । जगद्गुरू शंकराचाय वास्तव में इन्हीं 
तीनों वस्तुग्रों को मानते ह जिन्हे महषि दयानन्द मानते है । वेद भी 
इन तीनों को भ्रनादि मानता है। कह्ने को रांकर ग्रौर दयानन्द में 
अन्तर है श्रवश्य, परन्तु गहराई मे जाकर क्रियात्मिक रूप सं देखिये तो 
नात होगा कि दोनों भे कोई ग्रन्तर नहीं, दोनों एक ही बात कहते है । 


परन्तु मँ तो जगद्गुरू शंकराचाय' की वात कर रहा था, जिस प्रकार 
स उन्होने माया की परिभाषा की उस पर विचार कीजिये । वे कहते है 
किं माया ब्रह्म की शवित है । यह भी कहते है कि माया जड़ है ्रौर यह 
भी कि माया मेंदुःख है । तव प्रन उत्पन्न होता है कि ब्रहम यदि चेतन 
दै तो उसकी शक्ति जड़ कंसे हो गई है ? ब्रहम यदि प्रानन्द से परिपूर्णं 
है तो उसी काएक माग दुःखमें वयो इव गया ? जगद्गुरू उत्तर देते है 
कि, भ्ज्ञान से एेसा हुत्रा। परन्तु इसका अर्थं तौ यह्‌ हुग्रा कि माया 
कौ शक्ति ब्रह्म से बड़ी है, वह्‌ चेतन ब्रहम को जड़ वना देती है । 
परानन्द से भरप्रर ब्रह्म को दुःख के सागर में ध्वस्त कर देती है? ठेसाः 
मानने से तो यही कहना पड़ेगा कि ब्रह्म की नही माया की पुजा होनी 
चाहिये, जो बड़ा है उसको प्राप्त करने का ए यल करना चाहिए । 

प्राजकल हमने यही बात सम खसीहै, माया कौ पूजा को हीः 
धम वना रवखा है । पच वर्षीय योजनाएे बनती है, बांध बनते ह 
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"पुल वाधते ट; सडके, यन्त्रग्रह सव माया की पूजा के लिये । विश्वास , 


+~ ५ 


कर लिया हमने कि मायाही सवसे बडी है, उपस वडा ग्रौर कुच नही । 

एक व्यक्ति का विवाह हो गया, वहं ग्रपने घर में रहने लगा 1 घर 
मे कुदं छोटे छोटे सफेद चूहेथे 1 एक दिन एक मोटा चूहा एक घोट 
सफेद चूहे को खा गया | उस व्यविति ने समभा यहं मोटा चूहा ही 
रावितराली दै, इसको पूजा करनी चाहिए । वह्‌ उसे खिलाने पिलाने 
लगा । परंतु एक दिन उस ने देखा कि एक बिल्ली म्रा गद 1 चूहा उसको 


देखते टी विल मे जा घुसा । वहं विल्ली की पूजा करने लगा । एक दिन 


बिल्ली एक कुत्ते को देखकर भाग गई, उसने समा कुत्ता ही पड! ह 


कुत्तं की पूजा करने लगा । परंतु एक दिन घर में आरामा तो दखा कि 


कुत्ता श्रागे श्रागे भागा जाता है, उसकी पत्नी हाय मे ऋकाङ्‌, लिए पो 
भाग रही है। उसने समा मेरी पत्नी बड़ी है उसको परजा करने लगा 
पस्तु यह तो पूजा करने की विधि नही । पूजा करनी ह तो उसकी करो 
जो सबसे बड़ा है । पहले उसे जानो फिर उसका पल्ला पर्कड लो । 


क के 


मैः पंचवर्षीय योजनाग्रं, पुल ग्रौरयत्रग्रहोंका विरोध तही करता, 


केवल यह कहता हूं कि इनको पूजा को धर्मं न बना लो । इनको पूजा 


करने से सच्ची शान्ति नही मिलेगी, सच्चा सुल नही मिलेगा । यह्‌ सब 
तो मायाहै, ग्रौर माया है जड, इसकी अपनी कोई दावित नही, । 
जगद्गुरू शङ्कराचाय ने उसे इश्वर की शवित कह कर श्रौर फः उसं 
जड श्रौरदुःख वाली कह कर स्वय ग्रपनी ही सम सं म्रन्याय 
कियाद । 


वास्तविकता यह दै कि ब्रह्म अ्रलग दहै परक्रेति ्रथवा माया श्रलग 
-ग्रौर जीवात्मा दोनों सेभिच्च। | 

मै ब्रह्महू ठेसा कहने का ग्रधिकार केवल उसको मिलता है जिसने 

चार प्रकार के साधनों से प्रपनेभ्राप को वड़ा वना लियादै, ब्रह्म क 

ब्रहम यदि बडा है तो स्पष्ट हं कोईं उससे छोटा 


अर्थं दी बडा दै) परंतु ब र ६ 
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नही कहता । यह बेटा बडा बनेगा उस समय जव उसका कों छोटा 
भाई उत्न्न हो जाए । तब एक छोटा होगा, दूसरा रह्म । ब्रह्म का ` 
ग्रथ ही यह हं कि उससे दछोटाभी कोर है, श्रौर वह छोटा है श्रात्मा 


या जीव । यदि प्रात्मान होतो ब्रहम को ब्रहम कहना हौ श्रदुद्ध हो 
जायेगा | जो लोग कहते है' कि यह सव ब्रह हं , उनसं पुदछो कि यदि 
यहं सवब्रह्मदहै,तो फिर छोटा कौनरहै! किसी को ्रपेक्षा से तुम 
उसको ब्रहम कहते हो 1 यदि इस वात का उत्तर नही दे सक्ते तो फिर 


वेद कौ वात मानों । देखो ! सदा से तीन वस्तुएं वतंमान है, एक प्रकृति 


जो जड़ है, दूसरा म्रात्मा जो चोटा है, तीसरा परमात्मा जो सबसे वडा 
हे, इसलिए ब्रह्म है । 
कु रोर लोग माया क संबन्ध में एक श्रौर वात कहते हुं । सकडी 
का उदाहरण देकर वे वताते है कि जिस प्रकार मकड़ी चेतन होते हृए 
मी भ्रपने शरीर से जाला निकाल कर श्रयते चहु श्रोर इस जड़ जाले को 
तन लेती है, इसी प्रकार चेतन बरहम भी जड़ शिति को उत्पन्नं करक 
उसे सव श्रोर फला देता है । वितण्डावाद के लिए यह्‌ बात ग्रच्छी प्रतीत 
होती है, परन्तु तकंवादी यह नहीं सोचते कि मकड़ी का एक रारीर है- 
एक जड शरीर, उससे वह॒ जाला निकालती है जाला भी जड है । परन्तु 
ईर्वर का तो कोई शरीर नही, उसके भ्रन्दर कुछ भी जड़ नहीं, फिर यह 
जड माया उसके भीतर से उत्पन्न कैसे होगी । वास्तविकता यह्‌ दैकि 
प्रकृति कभी उत्पन्न हुई नही, सदा से जड है सदा से भिन्न । 
उपनिषदों का उदाहरण देकर एक श्रौर वात भी इस संवंध मेँ कही 
जाती है । उपनिषद्‌ में एक स्थान र भ्रायाहै कि “वहां पटु च कर वह्‌ 
एक ही देखता, दूसरा कोई नहीं होता । इससे वेदान्ती भाईयों ते यह्‌ 
समा कि ब्रह्म के भतिरिक्त श्रौर कु है नही, परन्तु उन्होने यह्‌ नहीं 
विचारा कि उस "वहां पहु च कर' का क्या भर्थं है । “वहं पटुश्च कर 
काग्रथहं चार भकार के साधनो को भ्रपनाने भ्रौर उन प्र प्राचरण 
करनेके पश्चात्‌ समाधि की दा मे १ चना । समाधि की भ्रवस्थामे मन 


नहीं रहता, चित्त नहीं स्हता, म्रहकार नहीं स्टता, कुछ भी नहीं रहता॥' 


( ७३२ ) 


इधर एक छोटी ज्योति, सम्मुख एक विशाल ज्योति, ग्रौर कुं भी शेष 
नहीं रहता 1 उस दशा में कहते है, “वह॒ एक ही देखता हं दूसरा नहीं 
होता । | 
ऋर्वेदादि भाष्यभूमिका में महषि दयानन्द ने भी यही बात लिखी 
ह 1 उसे सुनने से पूवं यह सुनिए कि परमात्मा के दरशन किस स्थान पर 
होते हैः । महि कहते हं ` हृदय के भीतर कम्ब जैसी जो वस्तु हँ उसमें 
शरातमां श्नौर परमात्मा दोनों रहते हः । वेद में इसी वात को एक श्रौर 
रीति से वणन किया गया हुं । वेद के एक मन्व का प्रथं हं :- 
“ग्राठ चक्रो ग्रौर नौ द्वारो बाली श्रयोध्या नाम की देवताग्रों को 
नगरी ह । उसमें एक गुहा के प्रन्दर सोने के कोश मे दपा हुग्रा वह्‌ 
परम ज्योतिमान्‌ ब्रह्म रहता हं 1 
राट चक्रों श्नौर नौ द्वारो बाली नगरी हौ मनुष्य का यह शरीर । 
सवसे नीचे हं मूलाधार चक्र, इसके पर्चात्‌ स्वधिष्ठानं चक्र, मरिपुर 
चक्र, ग्रनाहत चक्र, मनस चक्र, विशुद्धि चक्र, ग्ाज्ञां चक्र सहलार चक्र-इसी 
प्रकारनौद्रार हं नाककेदो दद्र, दो कानः दो श्राखे, मुख ग्रौर नीचे के 
दो द्वार । इन सभी द्वारो पर देवता पहरा देते हं , इनसे श्रागे शरीर के 
गरन्धकार में हृदय की गुफा ह, उसके भीतर प्रकृति के सुनहरी ढकने से 
चिरा हुश्रा परम ज्योति स्वरूप परमात्मा रहता हं । 1 
इसके भीतर वह प्रवेश करता हौ, जो श्रष्टाङ्ग योग के सभी भ्र्गो 
को म्नुष्ठान श्नौर चार प्रकार के साधनों पर भ्राचरण-करता हं । 
जव महपि समाधि काःवणेन करते हतो सिते ८ जंसे श्रम्नि 
के वीच में लोहा भी श्रग्निरूपहो जाता हं, इसी भ्रकृ ` कस्पेदृत्रर के 
ज्ञान में प्रकाशमय होके, ग्रपने शरीर को मूले" हए के समान जार्नके, 
ग्रात्मा को परमात्मा के प्रकाडा स्वरूप भ्रानन्द ग्रौर ज्ञान से परिपणं को ` 
समाधि कहते हं --- ˆ“. वहां तीनों (ईङवर जीव, प्रकृति). का भेद भाव 
नहीं रहता 1 ~ जनी छ 

स्मरण रखिए महा हो जाने का श्रथं परमात्मा बन जाना नहीं हं ॥ 


( ७ ४ 


“लोहे का गोला अग्नि के समान हो जाता हं श्रवश्य.्राग नहीं वन जाता 


-उसे श्राग से निकाल कर पानीमें डाल दीजिए, वहं फिर लोहे का 
लोहा बन जाता हं, इसी प्रकार भ्रात्मा परमात्मा नहीं बनता, परमात्मा 
के जैसा हो जाता हौ । “मे ब्रह्म हूं एेसा कहने का ्रधिकार केवल 
समाधि की दशा में प्राप्त होता ह. उससे पूवं नहीं । एम० एर की 
डिग्री प्राप्त किए विना जसे कोई व्यक्ति प्रपने ्रापको एम० ए° नहीं 
कह सकता, कहे तो श्रपराधी बनता ह । उसी प्रकार इस दशा को 
प्राप्त किये बिना जो लोग ्रपने को “भे ब्रह्महुँं कहते हं, वे ईदवर के 
-श्रपराधी वतते हं । 
यह हं जगद्गुरु शंकराचार्य के ग्रदरैतवाद ग्रौर महषि दयानंद के 
तरैतवाद की वास्तविक फोटो । जगद्गुरु मानते वही हं , वही महपि मानते 
ह, रौर महपि वही वात कहते हं जो जगद्गुरु कहते हँ, केवल उनके 
कह्ने का ढंग भिन्न भिन्न है] श्रपनेटंग को निभानेके लिए जगद्गुरु 
-रांकराचायं ने गीता, ब्रह्य सूत्र रौर उपनिषद्‌ तीनों को भ्राधार माना। 
महषि ने इन तीनों को देखा, इन के साथ वेद को भी । जगदृगुरू केवल 
-नास्तिकता के विरुद्ध लडना चाहते थे, जो उस समय फल रहा था । 
महषि नास्तिकता के ग्रतिरिक्त उस विदेशी - संस्कृति के प्राक्रमण का 
` भी उत्तर देना चाहते थे जो देश के स्वाभिमानको दवाये देती थी। 
इस लिये दोनों ने श्रलग श्रलग मागं श्रपनाये, भ्रन्यथा उन में बहुत 
्रन्तर नहीं | महि ने वेद कोसंसार के समक्ष रक्वा, जगद्गुरू ने 
-केवल वेदान्त को, वेद के ्रन्तिमि भाग उपनिषदों को । 
` वेद का यह प्रतिम भाग प्रथवा वेदान्त वेद से भिन्न नहीं, इस से 
उल्टा भी नहीं । वेदान्त वताता है कि मै कौन हू ? कहां से श्राया हूं ? 
 कहांजानाहै ? वेद इस वात को श्रधिकं विस्तार से कहता है । वह 
सूयं को वाणी देता है उस से कहलवाता है, मेरे श्रन्दर जो शविति दहै 
वह उसको शक्ति है, मेरे भीतर जो प्रकारा है, वह उस का प्रकाराहै, 
मेरे पास मेरा कु नही, यह सब तो ब्रह्य का है । वह नदियों को पानी 
देता है उन से कहलवाता है, सुनों एे संसार के लोगों ! हमारे ग्रन्दर 


वि 


ह.) 


-कोई शवित नहीं, शक्ति केवल ईङवर कौ है । प्रत्येक वस्तु मे ईरवर को 
दिखा कर वह कहता है, माया के ग्रन्दर माया वाले को देखो, उसकी 
वित को देखने के पवात्‌ मनुष्य तुरंत पुकार उठता है-- 


रोशन है मेरे जलवे हर एक श मेँ लेकिन | 
है चश्म कोर तेरी, क्या ह कषर मेरा॥ 


यहु है वेद ग्रौर वेदान्त का सच्चा स्वरूप । इस के पश्चात्‌ भी जो 
लोग सम नहीं सकते, उन से पुचिये कि सारा वेदान्त तो ब्रह्म को 
श्राप्त करने के साधनो श्रौर उपायों से भरा हुता दै । ब्रह्मप्राप्ति का 
दूसरा नाम दही वेदान्त है ्रौर यदि हम सव व्रह्म हेतो फिर ब्रह्यको 
श्राप्त करने के लिये यत्न करने काक्याग्रथंहै?मे तो मंह। ग्रपने 
आपको मे नहीं खोजता, फिर ब्रह्मको खोजने काक्या प्रथं हरा ? 
यही कि मे ब्रह्मनहीं हू, उतत खोज लू" तो भी ब्रह्मकभी नहीं बन 
सकता । दो सहस्त्र दो सौ वर्षं पूं जगद्गुरू शंकराचायं ने “श्रम रह्म 
मेब्रह्महं” एेसी वात कही थी, तव से श्राज तक लाखो व्यवियों ने यह 
वात कही, परंतु उनमसे एक भी ब्रह्मवन गया ही एसा तो ज्ञात 
-नहीं होता । ¦ 


परंतु श्री शंकर को उस समय की नास्तिकता को प्रा करने क लिये, 

एक श्रात्मा है यही सिद्ध करना था, इस लिये वे प्रत्येक प्रकार की युक्ति 

देते चले गये । यह नहीं देखा उन्ही की युक्ति स्वयं उन का खण्डन 
करती है । । र, | 


(पूज्य महात्मा श्वी श्रानंद स्वामी जी सरस्वती ने श्रपने सातवे दिन 
के व्याख्यान मे जगद्गुरू शंकराचार्य के श्रदैतवाद श्रौर महि दयानंद 
सरस्वती के दरेतवाद की तुलना करते हृए श्रौर दोनो वादों में समतौ पर 
-तकं प्रारम्भ रखते हुए कटाः ) 


प्यारी माताग्रो तथा सज्जनो । 


( ७३ ) 


ब्रह्य सूत्र के पहले प्रध्याय के पहले पाठ मं लिखा है । अ्रच्युत ग्रंथः 
माला कारी दारा प्रकाशित ब्रह्य सूत्र का भाषाथं यहाँ दिया जाता है, 
“उस भ्रुतिमे प्रानंदहै, जीवसे भिन्न दहै एेसा कहाहेम्रौर प्रानंदसे 
परमात्मा ही है, जीव नहीं 1 यहां परमात्मा श्रौर जीवात्मा दोनों 
ग्रलग मान लिये गये हुं | 

ईङ्वर के प्रतिरिक्त श्रौर किसीको श्रानंद नहीं होता । यह वे 
मानते हं, तो स्पष्ट है ईइवरके प्रतिरिक्त कु भ्रौर भीदटै।क्याहै 
वह्‌ ग्रौर ? जीवात्मा हं वह। वेब्रह्य सूत्र को मानतेथे, उसं छोड 
नही सकते थे, इसी प्रकार के करई ग्रौरसूव्र भीहंजिन से स्पष्ट रूप 
स ज्ञात होता हं कि जीवात्मा भिन्न ह ग्रौर परमात्मा भिन्न । सत्य वात 
तो यह हं कि महपि व्यास जिन्होंने ब्रह्मसूव्रको लिखा, ईइवर श्रौर 
प्रात्मा दोनों को भिन्न मानते थे जगद्गुरूने देखा नहीं कि जिसग्रथ 
कोवेग्रपने सिद्धांत का श्राधार बनाना चाहते हं वही उस सिद्धांत 
का विरोध करताहं श्रौर फिर उपनिषदों का भाष्य करते समय 
बृहदारण्यक उपनिषद के तीसरे प्रपाठक मे पहुच करतो वे जैसे विवद 
हो गये, वहां स्पष्ट लिखा हं कि जोजीव श्रात्मा से ग्रलग हं, जिसको 
जीवात्मा नही जानता, जीवात्मा जिस का शरीरं हं (बृहदारण्यक ३।७।२२' 


इतनी स्पष्ट ्रौर सरल वात है यह किशरा शंकर इसे किसी भी 
प्रकार वदल नही सके । इस लिए उन्हें श्रपने भाष्य मे नीचे टिप्पणी 
देनी थी, लिखना पडा कि यह्‌ मेद उपाधि से है जसे षडे के भ्राकाडा 
ग्रोर महाकाश में भिन्नता दृष्टिगोचर होती है वास्तव मे है नहीं| 
यहे घडे का भ्राकाश श्रौर महा भ्राकाड मै भी मानता हं । दोनों एक हं 
दोनों मे प्रन्तर नहीं । परन्त्‌ यह कहा लिखा हे कि घडे के भ्राकाशमें एक! 
मरोर प्राकाश भी है, जो भ्राकाश को नहीं जानता | सत्य वात यह है 
किवड़के भ्राकाश प्रौर महा श्राकाडा कौ यहु सारी बात केवल 
वितण्डावाद है, इस के श्रतिरिकत भ्रौर कंच नहीं । श्रौर फिर ब्रह्म सूत्र 
के एक प्रौर सूत्र मे स्पष्ट लिला है, “हृदपर की गृहा मे दो श्रात्मा 


# 


| | + | 


निवास करते है, एक परम ज्योतिमान्‌ है दूसरा उसका दशन करता है । 
यदिये दोनों श्रात्माएकहीहं तो दर्शन कौन करता दै | दशन करने 
कासीधासा प्रथं यह दहै कि द्धन करने वाला भिन्न होना चाहिये, 
दर्दान देने वाला भिन्न | एक प्रेमी होना चाहिए, दूसरा प्रीतम । एक 


मक्त होना चाहिये दूसरा भगवान | दोनों हों तभी कायं चलता हं, 
नहीं तो नहीं चलता ग्रौर दोनों के साथ साथ माया हो, प्रकृति हो, तो 


यह्‌ संसार वनता हं नहीं तो नहीं वनता । 


ये ह वेदान्त के विशाल वन की वाते, कुं वाते प्रापको शुष्क 
प्रतीत होंगी परन्तु जगद्गुरूशंकराचायं के पश्चातु भ्राने वाले लोगों ने 


-वेदान्त को त्क वाद के जिस मागं पर चला दिया, उसकी वतमान में 


ये वाते श्रावद्यक भीतोहैं। सीधी सी वात यहहं कि चार प्रकारके 
साधनों को पूरा करने प्रौर योगके प्राठभ्रंगो को पूणं करने कं परचात्‌ 
आत्मा जव मुक्त हो जाता ह्‌, तव वह्‌ श्रग्निमे पडे गोले के समान हौ 
जाता ह निरिचतरूप से, परन्तु श्राग कभी नहीं बनता । लोहा फिर भी 
-भिन्न रहता हे रग्नि भिन्न | जैसेही श्रात्मा मुक्ति कौ श्रवस्था से 
बाहर प्राता हें वेसे ही फिर लोहे का लोहा रह जाता है । 


जगद्गुरू शंकर के सिद्धान्त के सम्बन्ध में आज के प्रसिद्ध दर्शनिक 
ङ7०° राधा कृष्णान्‌ क्या कहते है, इसे सुना कर॒ वात समाप्त करूगा 
डाक्टर साहव की वात सुनिए वे क्या कहते हं - 


वादराद्न (महि व्यास) के मत में ब्रह्यश्नौर जीव की भिन्नता 
निर्चितरूप से हे । मुक्त श्रवस्था मे मी जीव की भिन्नता बनी रहती हं । 


इससे भ्रागे चल कर डा० सर राधा कष्णन लिखते हं कि “यह्‌ 
जगत मिथ्या नहींहौ नही इस का ठंचा स्वप्न के समाज हं । यह 
अ्रपनी विशेषता रखता हौ । इसका जन्म प्रकृति श्रौर लय ब्रह्म पर 
आधित ह्‌ | | 


( ५७८ ) 


इसके साय ब्रह्य सूरो के सम्बन्ध मे डा० थोवो की बात भी सुनिये ¢ 
डाक्टर थोबो ने वेदान्त दर्शन के शंकर भाष्य का प्रग्रेजी मे बहुत सुन्दरः 
अनुवाद किया हँ । वही डा° थोवो लिखते ह ब्रह्मसूत्रो को रिक्षा के 
सम्बन्ध मे मेरी स्पष्ट सम्मति हं कि वे पर श्रौर श्रपर ब्रह्मज्ञान में कोई 
मेद नहीं रखते- न ही उन में कहीं पर शंकर के प्रथो में ब्रह्म ग्रौर ईरवर 
भिन्न हेः । वे सूत्र जगत को मिथ्या नहीं मानते, ग्रौरन ही जीव ्रौर 
बरह्म की एकता का प्रति पादन करते हं । दसी प्रकार डा० दास गुप्ता 
ने भी शंकर भाष्य के सम्बन्ध मे एसा ही लिखा ह्‌ । 


- फिर इस वात पर भी विचार कीजिये कि वेदान्त ददान मे चार 
प्रध्यायों में ब्रह्म का स्वरूप कहा हं । ब्रह्म जीव श्रौर जगत के परस्पर 
सम्बन्ध मे वेद भ्रौर उपनिषद्‌ के वाक्य दिये ह| दूसरे ग्रघ्याय मे यहः 
बताया हौ कि जगत ब्रह्म पर किस प्रकार श्राधितं ह ्रौर किंस प्रकार 

. इस काः विकास हृश्रा ह, तथा किस प्रकार इस का लय होता हं । तीसर 
श्रध्याय भें ब्रह्म की प्राप्ति के साधनों पर विचार ह | यदि सवब्रह्यही 
है तो फिर ब्रह्य की प्राप्ति के साधनों कीक्या म्रावश्यकता तीसरे 
प्रध्याय मे नजंन्म पर भो प्रकाश डालाहै श्रौर चौथे म्रघ्याय में ब्रह्म 
प्राप्ति के फल की ग्रोर संकेत है | मुक्ति के स्वरूप का भी वर्णन है | 

इस मे.कोई संदेह नहीं कि उपनिषदों मे कुछ स्थल एसे श्रये ह ` जहाँ 

' एकता का वंन है । ईशोपनिषद्‌ के सातवे मंत्र भे ““एकत्वमनुपर्यति'“ 
लिखा है । परन्त्‌, श्रदरेत पद नही लिखा एकत्वमें प्रौर शरदेव में बड़ा 
प्रतर हं श्रौर एकता का वंन मनुष्य की विशेष श्रवस्था से सम्बध 

रखता है। जेसा किं म्रथवेवेद के में एक मंत्र भ्राया है जिसका मथ है ` 

ए वायु मुभे उन्मत्त कर दो है श्रन्तरिक्ष तु भी मुभे पागल बनादे। एः. 

प्रग्नि त्रु भी मुभे प्रेम उन्मत्त वना दे प्रौर उसे (परमात्मा को) भी 
मेरे लिये विकल कर दे | 


बात है भी ठीक प्रमाभ्नि दोनों ्रोर से जलनी चाहिये । कहा भी हैः 
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उलफत१ का तव मजार है, दोना हां वेकरारः । 
दोनों तरफ हो आग वरावर लगी हई ॥ 
जव प्रेम पूं हो जाता है तवम मेमिटजातीहैश्रीरतुही तु र 
जाता है, तव एेसे प्रेमी भक्त को संसार के प्रत्येक पदाथ मे इसी के दर्शन ` 
होने लगते ह ग्रौर वह कह उक्ता हं - 
गुलशन” मे सवा५ को जुस्तजुः तेरी है | 
बुलबुल की जवां पर गुफतगु° तेरी हे ॥ 
हरर मे जलवा है तेरी इदरत का । 
जिस पूल को घघता द्र बृ तेरी हे॥ 
सचाई भी यही है । जव वह्‌ सवं व्यापक है तव प्रत्येक पदां ॥ 
वतमान हं तव वह लिग रहित होता हुप्रा भी चिह्न युक्त बन जाता 
विना घर वाला होता हृग्रा भी घर वाल बन जाता ह । 
हमे हर चीज़ म आई नजर यारव शरदा तेरी। ` 
वे कैसे होगे ¡जन लोगों ने ते बेनिशां पाया । 
हाँ हां हर पत्तं मे, प्रत्येक फूल मे, प्रत्येक शूल में उसीकीमाया ह्‌ 
उसी का सौन्दयं। ्‌ । | 
तेरी बेमिषल< इदरत का हर एक पत्ते में दफ्तर हं । 
तेगा देखा है सिक्काये सन्बत१० हमने दाने दाने मं ॥ 


(१) प्रम (२) श्रानन्द (३) अ्रशांत (४) उद्यान (५) वायु (६)खोज 
(७) वार्तालाप (८) सौद (६) अद्वितीय (१०) प्रमाण --प्रदुवादक 








~: 
सो स्वयं श्रहद्धार करने की श्रपक्षा उसी प्रीतम का दशन प्रत्येक 
स्थान पर करो । श्रथवं वेद में लिखा है- 
उसी को बड़ा मानता हं जिससे सूर्यं उदय श्रौर अ्रस्त होता है 
उसके श्रतिरिवित श्रौर कोई वड़ा (ब्रह्य) नही हं । 


हां ब्रहम तोएकदहीहै। हम जीव सव छट हे श्नौर श्रनेक हं | 


छोटे को नस्रता ही धारण करनी चाहिये नौर वडे से तित्य शवित 
गौर भवित मांगनी चाहिये 1 दोनों जगद्गुरू्रों के उपदे कौ गम्भोरता 
मे एक. ही बात हं । संसार विगड़ चका हौ । जगद्गुरूभ्रों के घ्रनुयायी 
मिल कर विगडे संसार को सुधारने के लिए कटिवद्ध हो जायेतो ग्राशांति 


संसार को भय, लोभ ग्रौर क्रोध की भडकती अ्रग्नि से वचने काक 


समय मिल जिगा \ 
ग्रोरेम्‌ शुभम्‌ 
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रः त्व ज्ञान 

मनु |  . इस पुस्तकमें ्रदय की एुकार' 
म्ब |  श्रणायाम का ध्यान स्रादि विषयों 
द || को वेदों उपनिषर्दो तथा श्रपने 
4 | अनुभव के आधार पर सरल ओर 
हाः | रोचक करके समभाने का लेखक ने 


| सफल प्रयत्न क्रिया हे । पुस्तक 
। न + _ 9 ^ ३) छ. भ+ 
च| योगाभ्यासं) विद्वान, दाशेनिर्का 
| सवदहीके जिए उपयोगी है] 
| क 


यार 
न | पुस्तक की दपा सुन्दर चर 
या। कागज बरद्िया है । जिल्द्‌ आकषक 
क] संशोधित द्वितीय संस्करण । मूल्य ३) 
य | & 
1९ | षक 2 रस्ति 
य, । इस पुस्तक म स्वासीजी की सात 
त &। 


द्न.की ओंकार की कथा हे। 








इस । शणयाम पर भी स्वामी जी 

[ कर ् अच्छी व्याख्या की ह ¦ आनन्द 
है, ” गायत्री कथा की तरह यद्व भी वदी 
ह § सोचकर है । मूल्य ॥- 

। | आनन्द गायत्री कथा 
मं । गायत्री प्र सात दिन की रोचकं 


कथा । एक वार उठाकर समाप्त 
करनी ही पड़ती हे । मूल्य ॥ 


द १ | १ । | (~ (1 


मादे = मे छंपी हे । प 


को उपयोगिता सिद्ध है । 
=-= 
मिलने का पता 


भोविन्द्राम दाघानन्द, न 
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£\ 
अर टश्न 


[ज के प्रकृति उपास 
म प्रभुदशेन जेसी पुर 
नितान्त आवश्यकता हे । 
को पहचान कर, उस 
च्रपने को प्रभावित त्रि 
गुघ्य समाज कै दः रलौ 
नही हो सकता । उस म 
पहचाना जाय यहं प्रभुः 
प्रतिपाद्य विषय है ¦ उस 
जो छुं कहा जा सकता : 
रास्ता पधार पर: 
बडे सरले हग सरे कह ठि 

ठी सन्दर ओर 
पुस्तक है । साजल्द पर 
मूल्य २।॥) 


६०“ ` ध 


नुं नन्त 

पुस्तक स्वासी जीने 
पू्वाश्रमः मे जव वे महाम 
दल चन्द्‌ थ, हेदंराबाद : 


लिखी थी । पुस्तक वहत स 








श्राठब्ा सस्करण ्- इस) 


सङ्कु 9 देहली । ॑ 








